


इसक पश्चात ओर एक अक प्रक्नाशितर हानसे ' सहालेयत की श्व। 
बेदिक धमक। पछ्ठवर्ष सम्राप्त होगा और करमक्र' (१) जो पाठक दो सालका चंदा इकट्ठा भेज 
७३ से समम वषझ्म प्रारंभ होगा | (देंगे वे केबछ सात रु० में दा वर्ष बदिक धम पाप 


( १.) इस समय इमसवी प्र्ठसंख्या ३२ है | कर सकते हैं | इससे उनका एक रु० का छाम 
परंतु अगले बपने इपतकी पृउर्ख्या 9० की जायगी |  द्वगा। 

(२ )वार्षिक मूल्य म. आ० से ३॥ ) है और (२ )जो पाठक तीन सालका चंदा इकट्ठा भेज 
वी. पी, से ३!” ) है, बह बार्विंक मूल्य मं, आ, | देंगे वे केवछ दस रू० में तीन वर्ष वेद्िक धम प्राप्त 
से ४ ) रु, आर थी. पी; से 9॥ ) रु. ही । (कर सकते हैं |इमले उतका दो रस०का छाभ होगा। 

(३) प्रतिमास सुंदर केंदमंत्र अनेक रगोमें मुद्रिति)ि स्शरण रहे कि यह चंदा ३१ दिसेंबर सन 
करके वदिक धर्म मातिक के साथ दिय जांयग | १९२७ तक ही आना चादिय | आगामी जनवर्रासे 

( ४ ) प्रतिमाथ कमसे कम आठ प्रष्ठ वेदमंत्रों इस सहूछियत के चेदका स्वीकार नहीं होगा | ओर 
के स्वाध्याय केलिय दिये जांयग। : उनको मे. आ, से चार रु, आर वी.वी. से ४॥). 

तथा अन्यान्य परिवतेन बहुतसे किये जांयग जो | ही देना पड़ेगा आज्ञा है कि पाठक इसस अपना 
अजइय दी इस भासिक की उपयुक्तताको बढ़ायेंगे छाभ उठावेगे | 
हतना करने पर भी एक -- । पाठकोस प्रार्थना | 

रहूलियत इस बे यदि पाठक कमसकम एक नया प्राहक 
/ पाठक्रोओं देनेका जिचार है| जों पाठक इस |बैदिक धमें के लिये देनेकी कृपा करेगे तो हम इस 
सहुलियत से फायदा उठाना चाहते हैं वे श्लाप्र ही|में अधिकाविक सुधार कर सकते हैं। आशा है कि 
उठ वें क्यो कि यह सहूलियत एक जनवरी १९१६ | पाठक इतना सद्दायता करेंगे। है 
के पत्च/त्‌ मिल्यी नहीं। | प्रबंधकतो -- वैदिक घमम । 


छप गया ! छप गया ! छट्ट गया ! [-! 


बेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य | 


( ढेखऋ-पो ० चन्द्रमणि वियालेकार पालिरले गुरुकुल कांगडी ) 


#ऊकेके धट€३6 
शी, स्दामी श्रद्धानन्द जी लिखते हैं- करने वाले विद्यमान हैं | मुझ पूण जाश्षा है |के 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडीके वेदोपाध्याय श्री.। आपका! यह प्रथम भाग नेतालेगोंस पर्योत सहायता 
व, चंद्रमाणे विधालकार पारलीरत ने मातभाषा दिन्दी तथा सहानभूति आाप्त करंगा कि जिससे आप नेदक्त 
में निरुक्त की मनुवाद ओर व्याख्या करके आये- मापष्य के अवाशीष्ट भाग के प्रवाइनमें समथ दो सके। 
बगत्‌ का बड़ा उपकार किया है | इस. में सन्दृह| श्री० मा० आत्माराम जी एज्युकेशनल ईन्‍न्स्पेक्टर 
नहीं कि निरक्त की वर्तमान टीकाओं द्वारा वेदाथे बडोदा लिखते हैं | 
में बहुत से श्रम उत्पन्न हो जाते हैं, उनके दर करने। मेने आपदा वेदार्थदीपक ।नरुक्त भाष्य देखा। 
का ययाशक्ति बहुत उत्तम प्रयल्ल किया गया है | इस ग्रंथ ने एक बड़ी भारी कमी को पूर्ण किया है| 
छेपाई अच्छी हैं | मेरी सम्मति में प्रयक वेदिक-पर्मी | इस अनुसंधान-युगर्म प्रत्थंक समाज, पुग्तकालय 
के निज पृश्तकालय में इसकी एक प्रति अवश्य |गुझ्बुल, विद्या्य, महाविद्यालय में आप के इस उप 
रहनी चाहिए | योगी ग्रन्थ की एस प्रति होती चाहिए--एसा मरा 
श्रीयुत भरह्ममह्रापाध्याय पं« गंगानाथ झा, | ढूंढ मत है। इस के त्काशन पर भें आपको मगढ- 
एम ए. पी, एच. डी. वाइस चान्सलर, अलाहाबाद | बाद करता हूं । आपका कम सफल हैं |. 
युनिवर्सिटी, लिखते हैं-- | वेद अमियोको वेदसंबन्धी हस अत्यावश्यक 
# समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण काये के लिये पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए | [संख्या ५०० 
आपने बहुत समय और मनोयोग अपंण किया है ।|आर कीमत, डकव्यव रहित 9॥ ) रु० है| 
मैं बहुत देर से अनुभव करता था के हम छोगोंने ग्रन्थकता की अन्य पुस्तकें 
निरुक्त पर उतना प्रयत्न नहीं क्या जितना कि ऐंस १ वेदाथ करने की वीधे १७ आते 
शावश्यक पुस्तक पर किया जाना चाहिए था |इसी। २ स्वामी दयानन्द का वादेक खराज्य | ८ जाने, 
हिये मुझ सरीखे पुराने क्ायकताओं के लिये यह। ३ महापे पतंजलि और तत्कालीन भारत ६ अआने। 
मंडे सम्तोष का विषय है कि हमारी नयी सन्तति निरुक्त के ग्राहकों को तॉनों पत्ते केवल 


कप जेसे उच्च योग्यतासम्पन्न विद्वान निरुक्त पर कार्य| बारह आने में मिलेंगी । 
| प्ता--प्रबन्धकता अलंकार, गुरुकु कांगडी ( जि, बिजगोर ) 





$&महाभारत। 
[ सुंदर चित्रोंके साथ ] 
आर्यों का प्राचीन इतिहासिक महाकाव्य । 


7---+»»9 ७ €€&0---- 
हम प्रतिमास १०० सो प्रष्ठों का एक अंक छप रहे हैं । 
4 >> पी, # 
४ आदिपव ” 
पृष्ठठखथा ११२५ छप चुका है | मूल्य म, आ, से ६ ) और 
वी, पी, से ७ ) रु, हे, 
का 
/ सक्मापव / 
प्ृष्ठ॑ख्या ३५६ मूल्य म. आ, २ ) ओर वी, पी, से २॥ ) 
। ० 
महाभारत समालोचना । ! 
पृष्ठतख्या ११२ मूल्य, मं, आ, से. ॥ ) 
बी. पी, स ॥* ) 
] के ११३ 
* बनपर्व / .. 
छप रहा है। 
आप झाींत्र ग्राहक बन जाइय | 
१२०० बारह सो प्रष्ठोका मूल्य म० आ० से ६ ) छह रु० ओर वी. पी, से ७ ) रु० है | आप 


म० आए० से २० भेजेंग तो आपका छाम हैं, वी. पी. से आप का नुकस'न दै। 
पीछेस मूल्य बढेगा । 


मंत्री---स्वाध्याय पेंडड, आँध ( जि, सातारा ) 


कायस्थ वर की आवश्यकता । 


क्षेरे एक कायध्थ मित्र ( सकलेना दूसरे ) की चो- | यदि व्यवसाय वरता हो तो कप से कम ५०) मासिक 
दह वर्षाया कनन्‍्याके झिये बर की आवश्यकता है जो | उपार्जन करता है। | कन्या पढ़ी, लिखी, सुशाछ 
कायस्थों के वारह विभागों में से किद्दी भी विभाग |सुंदर, स्वस्थ तथा ग्ृहकाये में कुशल है | 
का हा, आयु २०-२९ वर्ष की हो, पडा लिखा,सुंदर | आवश्यक पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर 
सुशील, स्वस्थ, सदाचारी तथा आयेसामाजिक परिवार | कीजिये शिवदयाट्गुप्त सबअपिस्टेंट रुजन, इटावा 
का दे | यदि पदता हैे। ता कम से मेट्रिक पास है| ( काटा राज्य ) राजपूताना 
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सर्व नम्ुुने २० तोके वी. पी. ने. १॥ दीड़ रु. 
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उंची नमुने ६० तोके वी. पी. ने ५ पांच रु एक पेछ नधुने मागवा रहणजे छाती होईल- 


व्यवस्थापक---मुगधशाब्त, किन, ( जि, सावारा ), 
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कक की छ कशीमिन्कि अमि-केक कप फेक किक किक केफे केसे के फेफि ये (०६-६:6 शूल्कून [म८ू-६-% ६+६:% | €:4:६:क €क-काड कक €+कू ह०क €: के €ई 4 
! वे ६ डे 55 ु कातिक | 
अंक ॥$ 2322 संबत १९८२ 
ह 0, 
कर्मक ७१ >००७०७०७७> €शऋ€ह& 
, 


$ वैदिकपमे, |... 


े&६६€६€€ ६६६6 १339 >े >> 


बैदिक तस्‍्वज्ञान प्रचारक सचित्र मासिक पत्र । 


; संपादक-- क्रीपाद दामोदर सातवत्टेकर 





स्वाध्याय मंडल, आध : जि. सातारा ) 
२३११ १७७ ३9३३३ ३३३३३ ३३३३ ३9३३ 99% +>%७ ३७३३ ३७३३ ७२३३२७३३३३७ ३३३३ ७३9१ 


शूर वीर आगे. बंढे । 

मानों भूमिरादिशतु यद्धने कामयामह | 

भगो अलुप्रयुक्तामन्द्र एतु पुरोगव- ॥ ४० ॥ 
अथब, १२। १ | 

( सा ) वह ( न; भू!भ। ) हमारा मसातृभूाम, ( यतू धन ) ! 
जाधन हम ( काम्यामह ) चाहते हैं, हम ( आआरशतु ) दंत | ; 
( भग: ) धनवान ( अनु प्रयुक्तां ) पछिस प्रणणा के आर ( इन- | 
द्र। ) शत्रताशक वीर ( पुराधव: ) अग्रगामी हाकर ( एतु ) । 
चले ॥ हि | 
ऐसी श्रेष्ठ हमारी भातृभूति हमे सत्र अभीष्ट धन देंवे। बीर 
लोग सबंध आगे बढ ओर घनी छोग उनकी योग्य सहायता 
ी । 
$ 
7] 
हि 


धनके द्वारा करें । राष्ट्रदित के काय के किये वी? छाग आगे बढ्रे 
और धनी उनकी सहायता करें ! 


ऊ 
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( ३३६० ) 


कैंदिक चरम 


[क्पे ९ 





श्प्र्ल्स्ज्ज 


2) 
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() 





शक्कर 
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० कम >> 





“प्रारतवर्षमें यज्ञकी कमी। ” 
भूमिका । 


या कर छः 


2 


3केज्डे धटरा हक 


ह 


इस देशम दानेवाले किसीमी सावेजनिक काये 


| झ्तेव्य हैं जो कि वेदिक साहित्यका पुनरुज्जीवन कर- 


की गतिको देखते हुए यह अनु-व हुए बिता नहीं । ता चाहते है? वेदिक साहित्यमें वर्णित बातों को ण- 


रहता कि हम लोग “ यज्ञ ” को नहीं समझते 
: प््भ! शबदक। उच्चारण बेशक हम लोगदी करत 
हैं परन्तु जो यज्ञतस्तु हैं उस हमद्दी सबसे कम ' 
समझते हैं | संसार के अत्य उन्नत देशोंमि ' यज्ञ !' 
शब्द तो बोला नहीं जाता ( क्यों कि उनकी भैषपाये 
इमसे भिन्न हैं ) परन्तु यज्ञवस्तुका अनुष्ठान हमर 
अपेक्षा वे बहुत अधिक करदे हैं, इसी लिये 4 
रक्षत और सुखी हैं। 

हमारे लिये यक्ञशव्द मुदी होगया है | वेदों आ* 
शास्त्रोमें, सब प्राचीन संस्कृद, साहित्य में दम 
४ गज्ञ ” शब्द बार बार पढते हुये भी किसी 
सन्नीव जस्तुका बोध नहीं प्राप्त करत है| हमारा 
पत्र साहित्य ही मृतप्राय हैं| यह बहुत योडॉ) 
ढिये जीवनरूपमें है । शब्द जाबित तथ होते है 
कब उनके अर्थोका किसी जनसमुद.य मे मनुष्य- 
जबिन के &थ सम्बन्ध है।ता है | जिन शब्दोंका 
बॉवल उच्चारण शेष रद्द जाता है और उनके अर्थों 
से जीवन का कुछ सम्बन्ध नहीं,र ता वे शब्द भर 
ज्ञात हैं और उन भ॒ बनें साहित् भी मर जाते 
हैं। तो स्पष्ट है कि हम बंदिकरमावरालियोंको क्‍या 


ने दनदिनीय व्यवह!र/ छाना चाहिये | इसके बि- 
ता कभी भी बैदिक तादिय जीवित नहीं हो सकता | 
प्ठीं ता 'यज्ञ' का प्रकरण चला रद है | हमें अपने 
4 शछ > के, 
॥विर्नों को ' यज्ञीय' बनानेका यत्न करना चाहिये। 
जितना जितना हम यज्ञवम्तु को अपन देनिक जीवन 
में बत्तेंग उतना उतना हीं यज्ञका तत्त्व, यज्ञका रहस्य, 
प्रज्ञका वास्तव अथे प्रगट होता जायगा | और धीरे धीरे 
इसी प्रकार हम यज्ञका असली तत्त्व स्पष्ठतया प्रकाशित 
शा जायगा, तथा हमारे बहुतसे भ्रम दूर ही जायंगे। 
कप ७ ३ हक पे # 
मारे शाल्रों मे जो यज्ञऊे बडे बडे आश्रयेकारी फल 
बइतलूए हूँ, तब हम उन्हें न केवल सत्य समझेंगे पर 
ब्क कप कि ० 
उन्हें साक्षात्पाप्त किया करंगे | तब हमारे शा्रों को 
५ | के, न 2०. 
कौन मुद्दा कह सकेग.ह और यज्ञ जेस एक मह्त्व के 
बेषय को पुनरुज्जीवित करना हमारी बहुत ही भारी 
| सफलता होगी | 
| २ यज्ञ की मदिमा | 
वैदिक साहित्य में यज्ञका बडा भारी अद्दात्य 
हैं, यह बात ता इसीसे प्रगट हैं कि इस सभी 
साहिलमें-इस साहित्य की प्रयेक पुस्तकमें-यश्चच्चो_ 
भरी पड़ी है। 
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क्षक) +) आरतचरपमें यज्षकी कमी । (४६१ ) 





प्राचीन वेदिक साहियम से यदि सब यज्ञ पस्ब- अथ«» ९ | १० | १३ ) 
थी ह्यरशेक्रा उद्धरण मात्र किया जाय तो एक | इस अन्त्रके चारों पायें में चार ही प्रश्न हैं थौर 
बड़ा भारी पाथा बन जायगा ] बहुतस छोग तो | अगले मन्त्र क्रमशः इन चारों के उत्तर हैं | शेष 
सानते हैं कि वेद केवल यज्ञका ही विषय है ||तीन प्रश्नोंका यहां प्रसंग न होनेसे उन्हे क्षे दिया 
हम भी इसे ठीक समझते हैं। परन्तु केवछ भेद | ओर यहां एक एक पाद ही दोनों मन्त्रो का 
इतना है डि हम यज्ञ हा अथे बहुत वग्तृत सम- | उदप्नत किया हैं| प्रभ यह है *भ तुझ से पूछता 
, झते हैं | ' याज्ञिर ' कहलने वाले छोग जिस वस्तुका हूं कि सम्पूणे प्रद्माण्डको बांधने काली वस्तु कोन है।'' 
यज्ञ कद्दत हैं हमारा यज्ञ उससे बहुत विशाल है, इसका उत्तर दिया है कि यह यज्ञ इस संहार को 
व्यापक हैं | बल्कि हम तो कहते हें कि चारों आंधनेवाला हैं। 
वेद पंदा ही यज्ञसे हुए हैं । ' # अय॑ यज्ञों विश्वस्य भुवनस्य नाभि” 
तम्मायज्ञात्सवेहुत ऋच; सामानि जज्ञिर . तो फिर यह जानना चादिय कि यह यह 
इत्यादि | अस्तु | हम यहां तो यह कह रहे क्या हैं, ऋष्टां है जिससे कि सब संसार बधा 
हैं कि वैदिक सादियमें सर्वत्र यज्ञण्ा वणन हैं।| हुआ दें ! 
बेद, आह्ण, उपनिषद्‌, गाता ( महाभारत ) आदि, ४ यक्षक्ा मुख्याथे 
सब अंथों में जो यज्का बहुत अहुत व्याख्यान ६, “ भारतवर्ष में यज्ञ की कमी ” यह शीपंर 
बह बतछाता है कि वैदिक धरम में यज्ञ का मद्दात्म्य देखकर कई छोग समझँंगे कि शायद्ष मैं इस लेख्/रा 
कितना अधिक हैं ओर हमसारा स्वभावतः ध्यान इस शनपर जार देने लगा हूं हि भारतवधे में प् 
खाँवत। है कि दम ऐसी अद्भुत वस्तु को जाने कि | येक घरतें प्रातः: और साय॑ अम्निद्षेत्र होना चाहिये। 


यज्ञ क्या है । | परन्तु यह बात तो दूर हैं | अन्य उजश्नन दशोंकी 
३ सबके बांध रखनवाही वस्तु । अपेक्षा से ता इस बातकी भारत में कमी भी नहीं 

इस यज्ञ महात्म्यके प्रकरण म॑ निन्न डिखित है। यज्ञ ओर अग्नेहोत्र में भेद है। अग्रिद्दात्र भी 
बेदमन्त्र ध्यान देने योग्य हैं--- (एक प्रकारका यज्ञ है. भथोत यज्ञ अप्रिदेत्र से एक 
अय॑ यज्ञो विश्वस्थ भुत्नम्य नानेः | ' बहुत व्यापक वग्तु हैं ; यज्ञ वह है जिससे कि 


ऋ० | १६०॥३५ यज्जु ० २३। ६२ | सब ब्रद्माण्ठ बन्धा हुआ है, बिखरत। नहीं | अग्निष्ठोत्र 

अथ० ९ | १०| १४ का गुदस्थाश्रमियों के नेत्यिक कर्मोंम स एक छमे 

“वयहू यश्ञ सम्पूर्ण अश्वाण्डडी नामि है, बान्धने | हैं | परन्तु यह कमे भी बृथा है जब तक कि हम 

बाला है |?” यह मन्त्र ऋग्वेद, यज्जु+द तथा अथवे- | यक्ञषक असली अथेक) नहीं समझते । बह असली 

बद्‌ तीनों में आता है | इसे पादिल मन्त्रभ प्रश्न अथे क्या हे! इत प्ररट करने के लिये में निन्न लिखित 
किया गया हे--- को प्रयोग करूंए। 

# पच्छानि विश्वस्य भुवनस्त नाभमू ) मल, मिलना, जुड़ता , सम्बन्ध रखना, ठीक 

( क० १। १६४ | ३४, यज्जु २३। ६१, तरद जुड़ना, ठीक तरद रूम्बन्ध स्थावित खखना।" 





(३३१) 


वैदिक जमे 


विष ६ 





इन शब्देंक। स्पष्टाफरण आगे इसो द्ेख्रमें आता 
झायगा | यहां केवल यह अश्लीष्ट दे कि पाठकाको 
पता छग कि यज्ञ के अथ में मुण्य बात “संगनि- 
वरण ' है या थेदक भावानुसार कहा जाय तो “बांध 
२खना? ( नामि ) यह उशुका मुख्य विनन्‍्ह दै। 
परन्तु यज्ञद्मा एक अथ कया हुवा ! यकज्ञकरा 
लवण क्‍या है) यदि यह मुझ्नमे पूछा जाय ते में 
बहुँगा कि-- 
मिल कर डिये जानेवाले शुभकम का नाम यज्ञ है। 
यही यज्ञ॒ह्ा लक्षण दे । यदी यज्ञका मुख्य अथ 
इसी अथ में वेदशास्त्रोंप यद शब्द मुख्यतया 
फहा गया है।यह मेरी स्थापना है। इस स्था- 
पना के आधार परदी मेरा अन्य सब कथन ह। 
७त: इसे बिना सिद्ध किये आंग चलना फठिन है। 
उपर्युक्त रक्षण ही थज्ञक्रा मुख्यारथ है यदि इस पर 
पाठके।क। विश्वास न हुआ तो मरा यह लेख छि 
खूने का श्रम ही व्यय जायथा | अतः पढिल इस 
स्थापना को पुष्ट, प्रमाणित ओर स्पष्ट करके हम 


द्र। 


आगे चलेंग। आशा हू पाउक पैये रखेंग यदि रह गये हुब पाठकोंकों प्रतीत होंगे 


इसके कारण “ भारतवर्ष यज्ञ की कमी ”” केंस 
है यह दिखलाने में कुछ विल्म्त्र हा जाय। 
५ “यज्ञ ” बाच्य अथ | 
यज्ञका स्वरूप समझना और समझाना अवश्य 
बडा कठिन है । परन्तु सत्यास्वेषण के छिये हमें 


हक. 6 कु ९5 
मेने “ मऊ, मिलना, 


यज्ञ के अर्थों में एकसुत्र द्वाना चाइये ओर है। 

जप 2. पे हक छः चे 4, 
डस सूत्र को जहांतक मैंने पहिचाना है में इधी 
निश्चय्न पर पहुंचा हूं कि वह सूत्र व है जिसे कि उपर 
जुड़ना, ठाक तरह संजन्ध 
स्थापित रखना” इन शब्दोंस प्रकट करना चादा 
है । इस सूत्रकों सबंत्र गया हुआ दिखलाने के लिये 
यज्ञ शब्दके जा जा वाच्य प्राचीन साहित्य में ६ए 


हैं उन्हें एक ऋमसे ग्खता हूं | आजा है पाठश्गण 


इनको व्याख्या पढेते हुए इस सूत्र को सुगमतासे 
इनमें देखते जांयगे | पादिले इन यशज्ञवाच्य अथौको 
केबल गिनाता हूं । 

(१) परमात्मा यज्ञ है । 

(२) यह संसार यज्ञ है | 

(३) लंगाठित मनुष्यक्षमुदाय यज्ञ दै। 

(9५ ) मतनष्यजावन यज्ञ है | 

(५) मनुष्यका प्रत्यक श्रेष्ठ कतव्यकर्म 


हक] 


भी 
यज्ञत्राच्ण है | 
ब्श ० ९५ ७ 
इन अर्थोके आतिरिक्त यदि कोई अन्य यपज्ञवार्य 
ता बे आगे देरूग 


छह 


कि इन पांच या पांच प्रकारक अर्थों को व्याख्या 
में वे #भवतः आजांयग | अभ्तु | पाठकांको ध्यान 
होगा कि इन पांच अर्थामे तीसरा अथद्वी मुझे मुख्य 
अभिप्रेत है | यही दिखलछाता हुआ कि यह तीसरा 
अथही यज्ञ का मुख्याथ है में क्रमशः इन पांचों का 


यड़ दुःसाहस या सुमाहस हा करना चाहिये | [रुष्टीऋरण करना हूं । 


चाहे पीछेस कोई साहस दुःसाहस रूवित है।, परन्तु 
२ ह्यान्वषण में वहभी सहायक होता है | 


(१) सबसे पद्दिले परमात्माका नाम यज्ञ हैं। 


रु «॒ ए 
अस्तु | | उसने इस सब संसार वो पृ०तया ठीक ठीक 


प्तचीन रूाहितयमें यज्ञ शब्द बहुतले भिन्न भिन्न जोड़ा है अथों त्‌ उमने अपने यक्ञरूप से इस्त 
आर्थों में प्रयुक्त हुवा प्रतीत दाता है। अत: स्वभावतः | संसार को रचा है। अत एवं पुरुषसृक्त में इस 
स्त्राध्यायकत्ता विचलित हैं जाता है कि ।फिर यक्षह्ा परमात्मपुरुषको बारबार यज्ञ नामसे पुदारा दें । 
*तलूब कया हुवा ? परन्तु हमारी समझमें उन सब 5रमात्मांम यश्षद्ी भी पराकाप्ठा है। 


ञ्ड 


अंक१)) | 


आरतकबपमे बशकी कपरी । 


(११६) 





६६ यज्ञा यत्र पराक्रान्तः | ” 
अनएवं मंनुग्य के किये हुए सद चश्ञोका 
अन्तिम एक मात्र विषय वही है | वह थज्षरूप 
हि" | इसलिये उसे झज्ञ झच्द से पुकाग जाता है| 
परन्तु परमात्मा तो पत्र कुछ है अत; यज्ञ भी 
हैं| वह सा के मूठ है, अगः +सार व्यापक 
यज्ञ का मूठभी वी हान थे उसका नाम थज्ञ भी 
ही थया | जैम अप्निवायु अदि उसके पैकड़ों नाम 
है व द्वी यज्ञती एह उसका नाम ह | <ज्ञ उसका 
मुख्य नाम नहीं है | 
( २ ) यह संधार यज्ञ है। ५दर्म बहुत जग 
इ+ संसार का यज्ञु कहा है | 4ह असर में यज्ञ ह। 
यज्ञ अर्थ इ पमे स्पष्टतया दीक्वता हैं | परमात्म 
ता इममें भी यजत्र का देनवाझ द्वानेके कारण 
यज्ञ कहलाया है। यह संतार बर्ड अच्छी तर 
ठीक ठीऊ जुड़ा हुआ हे,इ+में सब काये ठीक टी 
अटड निय्रमां द्वाग इक तरह हो -रह हैं कि यह 
सवेद, सच बतुयं ठीक ठीक स्थानपर ठीक ठीक 
सूम्यन्थमें विग्यतान रहती हैँ | यद संसार ठीक 
तरह बंधा हुआ है | ऐ आववा हुआ हैं कि मिलक* 
एक बह्तु बता हुआ है | आर इतने! अच्छी तरह 
« बचा हुआ, है कि यद सब मिलकर पृण हैं| 
४ पूजत्यूणिमुदबति | ! 
यह संसार यज्ञ है| 
परन्तु इन पृूण यश्ञ रा कतों हैं परमात्मा | इ 
ढि. यह यज्ञ युगतया सदा विना बरुटिफे चछ शह 
है।दत अलाज, अल शक्त जौतों में थे कोई इस् 
यज्ञहों नदी कर सकृता है । अत; हमारे लिये यः 
यज्ञमी गाण है। ;मे दमन नदीं करन। है| यह परमात्म 
का यज्ञर ।हम तो वह यज्ञ जानता देज़ा किय 


दम मतुष्यों ते करना ई। व इन देनों में से छोई | 


२-० 





नहीं है। 

(३) इन दो यज्ञों के बाद जो क्षेप्र तीमशा, 
था, पांचव यज्ञ रह गये हैं वे हम मलुप्यों ने 
करन है ऐसा कहा जा सकता हैं | परन्तु इनमें भी 
चोथ के विषय में व ल्‍्लवव एया नहीं कहा जा सकता 
हैं जता हि चाये की ठयाउयामें बतलाया जायगा 
तथा पांवत्रे वा यज्ञांग है।न ते ही यज्ञ कहा जाता 
हैं यह भी बी दिश्वल,/या जायगा। अतः यह 
तीमरा अथोत ४ मनुष्यों का रूगठित लमुदाय ? 
ही मुख्य यज्ञ ६ जा कि मनुप्यन करना हैं। और 
इसी वस्‍्तविक यज्ञ भी भारत बषमें बहुत ददी 
है | क्यो कि पोछ इस सब छखम॑ इसी अवली 

जञु की व्यरूया दानी दे अत; यहाँ इप पर कुछ 
'टेखने की आवश्यकता नद्दी है | केबल इतना कह 
ना आवश्यक है कि सर सका, सामेत्त, २ प्रमइ 
ज्ञ में आते है अथात्‌ सब संगठण,सत्र सघ,स वर स्थाये 
६ में समाविष्ट हैं, कम काण्ड के प्रा ८ बड़े बड़े 
( अ'ज कल यज शब्द इन्हों में बहुत भ्युक्त हाता 
है ) राजसूध विश्वज्ञित आदि यज्ञ इसी दीसेरे प्रकार 
5४ अधमें अत है| 

(9 )किर म्लुत्य जीवन यज्ञ है | ऊपर संसार 

थ यज्ञ कड़ा है जिस का कि कता परमात्मा है। 

नुयथी सैस.रकी एक छोर्टीसी प्रतिम' ६ । एवं 
गह मनुष्यजीवन भी एक यज्ञ है लि& कि जीवात्मा 
(ल्‍द्र) झतकतु बनऋर साव्ष तक चहूता है । मनुप्य- 
जीवन णज्ञ हैं इतका वड सुन्दर वणन हांदाग्योप.नेपदू 
में हुआ हुआ हैं । पर मनुष्य ओबन कड़ा हर! 
अपन अन्दर्की सब बग्तुओं ढ़ें। ठीक जाड़ :खना, 
उनका सम्बन्ध बिगडन न देना ओर साथ है सं- 

३ के साथ सम्बन्ध न जिगाड़ना | संचन्‍्ध बगढत 
विध्वस द्वाज्मता है | यंग या काई अन्य 


£ 


हे) यज्ञ 


( ३३४ ) 


वैदिक घमे। 


(वर ९ 





[| 


कष्ट आते हैं | इस पत्चित्र यज्ञुकी बड़ी 
चढाना चाहिये। 

परन्तु ५ठकों को देखना चाहिये कि यह यज्ञ मनुष्य 
का धरम किया हुआ नहीं है । यह प्रारम्भ ते। पर- 
मात्मा का जिया हुआ है | मनु य ने ते। इसे ठी» 
तरह चलाना हैं या ( ऐसा कददना अधिक ठक है ) 
चलते रखना है| परभात्मा के ब३। का-संमार का 
सनुष्य भी एक अवयव है | अत; यह भी एक 
तरह उस। का यज्ञ हैं, परन्तु उसने इस चलानका 
काम अपनी आर्थ,नता में जीव के, साप रखा है । 
मलुष्य की दृ्ट यही हे।नी चादिय कि यह मेरा 


2 


लिये इसे ठीक तरद्‌ चलाना ही 
कतेव्य दे | अस्तु | तात्पये यह है कि यह यज्ञ भी वह 
नहीं हे जिस कि मनुष्य ने स्वयं रचना हैं, चलाना दे 
और पूर्ण करके छाभ प्राप्त करना हैं | ऐसा यज्ञ ते। 
उपयुक्त “ मनुम्य संगठन / है हैं | इस सनुष्य- 
यज्ञ को ते मनुष्यने संधारयज्ञके आधीन चल) र- 
खना हैं, बरस यही करेव्य है, परन्तु इस कतेव्य 
के लिये जो उप्तने स्वयं यज्ञ रचने हैं ओर 
चराने है व नाना प्रकार के मनुष्यरंगठनरूप यज्ञ 
हें 

इस बात को और स्पष्टतया देखनके लिये यो 
विचारना चाहिये हि यज्ञ एक पुरुष हैं| यज्ञ पुरुष 
का वणन हमारे साहिल में प्रायः पाया जाता हैं । 
यहां पुरुष का अथ दे 
या “ संगठन ” ६ 0ह900ं४20व ॥0तए या 09॥- 
छंद्क०्य ) । सेसार आर मनुष्य ये दानों यह्द 
& पुरुष ” हैं ( (80४30 है )| संसार भी पुरुष 


खेर 


जीवन परमात्मा की वस्तु है-सके यज्ञका एक अंग 
है-इमे विगडने न देना तथा संसारयक्ञ में काम आने | 


४ अवयववान शरीर ”| 


कर का य 
सावधानी से ( 0/६0073॥४०॥ ) है द्दा। पर०तु 4 दाना ( संप्तार 


आर मनुष्य ) पुरुष ( 078875४40॥ ) पह्डिसे 


च् कक है 

बने हुए हैं। मनुष्य न जो पुरुष बनाना हैं-- 

अबश्वव न्‌ शरीर बनाना हैं वह आपने 
७ बज 

आपसे बनाना है अथोत्‌ मनुस्योका सामुदायिक 


लंगठनरूपमें बनाना हैं| यह राष्टपुरुष है ( 9०१5 
ए0४०.. ) शा समाज पुरुष है, एवं अन्य पुरुष 
है | यदी ( पुरुष ) यज्ञ है जो कि मनुष्यने करना 
है | इस डिय में कहता हूं. कि मनुष्यन जो यज्ञ 
करना है वह “ मिलकर र्िय जानेवाड किसी 
“गठित काथे ” के रूप में है | यदी दमारे यज्ञ 
का अथे है | अस्तु | यह्वां ता इतनाही अभितत थ कि 
मनुप्यज्ीबन यज्ञ भी वह यज्ञ नहीं हैं, जो कि 


डसका | मनुष्यभे करना है | 


(५ )पज्ञ का अन्तिम बाच्य अथे मनुष्य के पत्यक 
उस कर्म का हूँ जिस से क्लि उलका इस ( परम त्मा 
के )संपार के साथ ठीक सम्बन्ध जुश रहता दै। 
इस भ्रकार प्र्मक श्रेष्ठ कर्म का नाम, प्रत्येक कर्तव्य 
का नाम यज्ञ है, क्यो कि उचित अथत्‌ प्रकृति नि- 
यमें। के अद्ुुकूड कमल यह सेसार संगत रहता हैं- 
जुड़ना है | हमारे प्रत्यक बुर, नयी के विपरीत 
काये रू संसार जिगडता हँ-विवरता है, हमारा 
जगत्‌ से रूम्बन्ध उखडता है ओर फलतः दर्भ छुश 
पहुंचता है | ये रूब अयज्ञ कम है | भगवद्गीतामें 
कहा है-- 

यज्ञाथोत्कमणोन्यत्र लोको5यं कमेचन्‍्धनः ॥ 
भुछ गी* ३।|॥९ 

# इम लोकमें वे ही कम बन्धन द्वाति हें जो।हि 
यज्ञय के अतिरिक्त किये जाते हैं [? इस छा अभे 
यह हुआ कि यज्ञ कम दी दमें ऋरन चोदिये, क्यों 


है, विराट शरीर प्रसिध्द हैं | मनुष्य ता पुरुष |कि यज्ञ के किय-संसारयज्ञके ठीक तरद चढने के 





सडक] 


(४१५ ) 








) 


डलिय - जो कम छिये जाते दूँ ( वे निष्काम स्वय- 
मेब ही होंगे ) उनके करने से बन्‍्वन कभी नहीं 
पता | एवं उन्यत्र गीता में कहा है कि यज्ञ, दान 
और तप ये कर्म करने च.रिय | यदे यज्ञह्ता उपयु 
कत अप छे ते! दान और तपभी इसी में आजापग 


ले रु 
ओर इस प्रकार गंता का कहना हक यज्ञुछ अ- । 


' यह 


यज्ञ शब्द का प्रयाग किया जा सकता है | तात्प्य 

है हि यज्ञ के एक कर का भी यज्ञ कह्दा जाता 

है | इ9 खूब ध्यान रखता चाहिये कि इस अथे में 

साहित्य में यज्ञका बहुन अहुत प्रयोग हुआ है| यह 

ठीक भी है । क्यों हि यज्ञ का एक कम अथोत्‌ 
+5 


सामाजिक यञमें एक व्यक्तिका कमे बड़ महत्त्व का 


तिरिक्त और कुछ मे नहीं करना चाहिये अथवा है | में इमे ४ वेयक्तिक यज्ञ ” के नाम से कद 
हमारा प्रत्यक कभे यज्ञ दाना चाहिये | यज्ञ तर इम | सकता हूं। यद्याप ये मुख्य यज्ञ नहीं हैं, तो भी 
अथ में बहुत स यज्ञे आजात है। भगवद्रातामं चोध कया के इनक जिना मुख्य साभथा।ज्क यज्ञ नहीं 





अध्यायके २५ से ३२ क'क्रा भेजा बहुतल यज्ञ 
का वर्णन है बहां यज्ञ इगी अथ मदद | 
४ बल्ञानां अपयज्ञाउस्मि | 

यहाँ भी इसी अधमे यज्ञग्ब्द दे | सन्ध्या ओर 

अग्रिदोत्र का यज्ञ इसमां अथप्न कहतत हूं | पांचः 

महादकज्ष प्रसिद्ध हैं | गीतामे स्वधम्पालन को है। 








बन सकता इसलिये इत यज्ञां की बंदिक साहित्य 

मं इतनी चचो हू तथा इन्दूं यज्ञ नामसे दी पुकारा 
ल्‍ ब नजर के 

गया है | इनका विश वर्णन अन्त में किया 


[जायगा | 


६ इन अर्थो का समन्वय | 
इन पांचों यज्ञ.्थों की व्याख्या से यह स्पष्ट होग- 
या होगा पद्विला दूपरा और चौथा यज्ञ ऐवा है जो 


यह्ष का हैं | ये सज बाते यज्ञ के इमा अथ म| 
संगत हैं| यादे प्रातः स सायतक हमारा प्रत्यक!क्ि स्वयं हू रहा हैं इसे मनुश्यने नहीं रचना है और 
कर्म “ यह मेरा कमर जगत-यज्ञ के चडान काट्य | पांचवा वारत5म यज्ञ नहां है किन्तु यज्ञाथ कमे 
है” "यह कमे भगवरादि के डिये है! इत भावना: |है। इलांडथ तीसग है। वास्‍्ताबक वज्ञ ६ | इसड्ये 
झिया जाय तो हआाग|[प्रत्य & केमे यज्ञहों हा जा१-. इमारी यह स्थापना प्रमां»त हुई कि यज्ञका भुणज्य 
गा आर हम जीवन्माक्तता आनन्द लग। परन्तु | अथ है “।मलकर किय जानेबाला रूगठित शुभ 
यक्ष का यह अथे मरी सण्झमे छाक्षाणक अथ हैं | कये। इस सत्र जिवेचनका एक वाक्य में अथ यद 
मुख्य अथे नहीं | यहाँ यज्ञ क एक अंग कर्म व हुआ कि यद संमार यजस्तरूप परमात्ग का चढाया 
यज्ञ कहा जाता है या भगवद्गीत। के शब्द ऋ दबा एक बड़ा भागा महाउज्ञ है, इसा महायज्ञ के 


८6 सज्ञाथ कम पे 


जा 
छ 


# क्वा यज्ञ कह दिया जाता है | ये, अन्तंगत डउम्पे$ नियन्त्रण म॑ मनुष्या के जोबनरूपी 
कर्म मुझय अथ में यज्ञ नही है हिन्तु संसार यज्ञ क वहुत से छाटे छाट उज्ञ भें, चछ रह हैं, इस लिये 
था मनुष्यजीवन यज्ञ के या अर मनुप्यकृत संगठन | हल्‍्थाण चाइनवाड भनुय को न केवल यहद्द चाद्दि- 
यज्ञ के अग हान स यज्ञ कद्दलाते हूँ | उदाहग्णा4 ग्रे के वह सत्र एस हो कम करें जो कि श्स महायज्ञ 
राष्ट्रीय महासभा का चर्सीसंगठन एक यज्ञ है, जो | भनुकूछ दवा -- सहायक हा अथात यज्ञाथे कर्म 
डि प्रयक राष्रमभामद के चखा चलानेमे बना है। | ही करें, अपि तु उस स्व भी ऐसे यज्ञ (जो कि 
वरन्तु व्यक्ति के चली चढाने के कम के छिये भी |मलुष्य संगढ़न का नाम है ) करने चाह जा कि 
है 





(३३१९)  .-+  देडिको....... ; [बर्ष९ 





इप महायज्ञक अनुरूप हैं| अथान इमारे दजश्ञ-&ब |में आधिभोतिक अथ नहीं दिखाई देते उस# जगह 
रैगठन-एसते ठीक हाने चाहिये जस 3 यह ध्षसार 'अधियकज्ञ ! अथे विद्यमान है [इसका तात्पथ यद 
है या ऐप घुमेगठित(७ज] ०ू०४३७० ) शेने चाहिये [समझमें आता $ हि इन के रूसय में आधिभोातिक 
जे५ कि यद शरीर हैं| और यज्ञ बिलकुल ममानाथेंक हेंगये थे | इस से 
संक्षेप भें इस का अथ यह है कि जैन आधिदृविक भी स्पष्ट है, रे यज्ञका अ«ली अथ आधि <ति& है 
यज्ञ दसारये दा रहा है और आध्यात्निक यज्ञ झरीर | सानाजिक हैं, आध्यात्मिक 4 वैयक्तिक नहीं । 
में हा रहा है उती तग्ह ) नुष्प को भी यज्ञ करना। अब हम इस वास्तविक यज्ञ को मनुप्या के छग- 
चाहिये अथात आधिमाहिक रंगाठत शरीर बना |ठित होकर किये जानब्ाड़ कार्यों की - ही अच्छी 
कर क.ये 5::ना चाहिये। यही यज्ञ का वास्तविक अथे तरह व्याख्या करेंगे | ओर पीके से बेय६७४८ 
है। हमी छिये श यद ( निरुक के पढनेबाले जानत यद्ञों की अथोत्‌ यज्ञाथ कर्मो की भी व्याख्या 
है ) निरुक्ततारने मन्त्रों के आविदेविक »थे किये करेंगे | 


+ ही ५ 8 चो बढ ध 
है. और आध्यात्मिक अथे भी किये हूँ, परन्तु उस ( शेष पुनः ) 


/-. 


पशुयाग शाख्रार्थ के विषयमें अंतिम निश्चय 
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आध के पद पराग शाह्याथ के विषयमे अतिम निश्रय श्री ० श्रीधरशार्सा पःठक सस्कृताध्यावक डे ० काले 
करते के थे हमने निम्न लखित पत्र लिख!था-- ज, ( २ )श्री नारायण शःम्री मरठठ आचाय प्रा 


॥: ह- # 
(१) पराठशाढ। वाई ( ३) श्री, संधश्वर शाखी चिधव 
हमाश पत्र | संवाछूक नित्यकमेमाला पुना, तथा [ 9 ] आप रबये 
3# इन चार्रो की उप सभा छाम्रार्थ के निश्चय करे | 


स्वाध्,य मंडल आध ( जि सातारा ) इस सभाऊे हाकर आज कई मस व्यतीत हुए त- 
ता, २१९२५ थापि आखार्थ के तिषयमें अ.प्रा अंतिम निश्चस 
श्री ० धुंडिदाज गणश चापट दीक्षित संमयाजी कुछ भी विदित नहीं हुआ | अतः प्रथेना हू झलि 
पांव ड़ (जन, सातारा ) आप यथा समय अतिग्रीध शाब्ाथ को तिथित्रा 
श्रीसज्भपस्त | आपने ओधघमे सोमयाग किया था निश्चय करक ६्मे ध्वचित कीजये | 





उस की हुम म्रि के दिन आप के ५ंचबटी राममोदिर भवदी प 
में -पत्थित पंडितों की सभा शाह्याथ के विषय हु श्रीपाद दामादर सातवंब्वकर्‌ 


£ थी जिस सभामे यह निश्चा दुआ था,हि (१ )| इस पत्रका गि्नढिलित उत्तर &में- प्र. हुआ 


अंक११] 


पश्चयागशास्त्रा्थ के विषयमें आंतिम निश्चय! 


(३३०७) 





[२॥ 
श्रीयश्ञनारायण | 
पाचवड [जि. सातारा ] 
आधश्विन ब्य १० सोमवार शके १८४७ ) 
श्री, प॑, श्री. दा, सातवत्/ेकर, ओध 
नमस्कार | ऑवमें यज्ञीय पशहिंस'क संबंधम जो 
शाख्रार्थ होनिका विचार चलरहा था उस संबंधमें व्य - 
क्तिश: मेर। मत और गेंने किस भावना से प्रेरित हो 
कर ओधमें सोमयाग किया था इस जिषयके मेरे विचार 
मेंने केसरी पत्र में प्रकाशित ।रकैये है| उस लेख 
को यदि आप देखेंगे तो आपको मेरा मत झ्लात हो 
जायग। | इस से अधिक शाखस्राथ के विषयम बादा- 
नुवाद करके व्यक्त व्यक्ति में झगड़ा बढ़ाकर समय 
का व्यय करनकी अब भरी इच्छा नहीं है । 
भबदोय 
घुंडिराज गणश दीक्षित ब्रापट सोमयाजी 
(३) 
[ पूनाक करेस्रीपत्र में प्रकाशित 
[पत्र | 
(हे ० श्री, धुंडिराज ग. दीक्षित । 
ग़त फर्वरी मास में औध में मेने अम्निप्टोम नामक 
सोमयाग किया. था ओर उस में पशुदनन करके 
उसके अंगोकी आहुतियां दी थीं। उस पशुद्नन 
के संबंध में वैदिक धर्की अशज्ञा न जाननेवाले लोग! 
ने बहुत कुछ विरुद्ध छूख अखबारों में लिखे ये | 
इन में जिनकी लेख परंपरा वोदेक धम के बिषय 
में तुच्छता दशानेवाढी ६ उनका उत्तर देनेकी 
आवश्यकता नहीं है ।परतु जो वेदधम के विषयमे 
मनमें अद्र रखते है और जो बेदको प्रमाण मानते हैं 
जन की शांतिके लिये उबित उत्तर देन। आवश्यक है | 
ब्राक्षणादि त्रैवाणियों के वणाअ्रमविद्वित कतेव्योंमें 
डे 


हि है. कि यह जप हे 
यज्ञकमे मुख्य है | यक्ञमें हवन मुख्य है ओर हवन 
०. कप छू ७ कप बिक पु [4 ९ 
में अनेक देवताओंके उद्देश्यस मंन्नपठनपूवेक 
विविध पदार्थोकी आहुतियां दी जाती हूँ जैसे आ- 
ज्य, चरु, पुरोडाश, सोमरस ये हृव्य हैं तथा 
अज मेष आदि पशुओंफे अबयवों का मांस 
अप 
भाह। 
भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जेन और बोद्ोंने बेदिक 
घमं पर बडा भारी हमछा कियाजिससे घोदिक यज्ञ- 
संस्थाकों बड। धक्का लगा । तथापि तत्पश्चात्‌ गुप्तव- 
शीय राजा छोग, शातकर्णी, चालुक्य, पुलकेशी 
आदि राजाओंन अश्वप्तष जेसे यज्ञ (कि जिन में 
तीन सौ पशुओंका इवन बिद्वित है) किये और 
५ / [4 ४० अं 2 शा / ७ [७5 
वैदिक परंपर। को श्थिर किया। राज। जयसिंगने भी 
अश्वमेघ यज्ञ किया थे | 
[ न्‍र आप 
यज्ञाय हिंसा हिंसा नहीं हैं| 
डे पर ब्क 5 
छांदाग्य उपनिषद्‌ भें कद है कि-- 
कप] (० [हर 
मा हिंसस्‍्यात्सवाणि भूतानि 
| +चक ह 
अन्यब्रताथभ्य; | 
शांकर भाष्य-तीथ नाम शाखानुज्ञाविषय: ततो५- 
न्यत्रेलथ। | 
अथोत्‌ शाख््रकी अनुशा जिसको है. उस कमेका 
नाम तीथे है | इस श्रकारके कमेकों छोड़कर अन्य 


खा की ७०. किक ९ पे 
कम में हिंसा करना नहीं चाहिय। तात्यय श्रों 
झकराचाये भी यज्ञीय हिंसा के विरोधी नहीं 


धु 


थ। 

देवतों के उद्देशस यज्ञप्रसंग में वदोक्त बीधि 
जो पशुदनन द्वोता है उसका नाम हिंसा नहीं है | 
अपना पेट भरने के लिये मांस खानेकी इच्छास जो 
पशुदनन होता हैं वह हिंसा हैं। वेदोकत पशुहिस/में 
देवतोंके लिये मांसाहुतियां समर्पित करनादी मुख्य 
उददिष्ट द्वोता है | हुतशेष मांसका सक्षण करना भी 


( ६३८ ) 


वैदिक घसे । 


दि ६ 





विधिविदित है | अतः शाम््ाज्ञाका रक्षण 

करने 'त्ी इच्छा से ही इस हुतशेष मांझका मक्षण 

किया जाता है| 
वर्णाश्रमविद्वित दे।ने 


हक] पु 


ही यज्ञीय पशाहस[ की 
.प छ ] हे ए 
जाती है। सोमयाग में पशुद्दिसा के बिना कम- 
पूर्ण ही नहीं हो सकता। जो निंदक अविचारसे 
[भ ». ७, 

तथा वदशाश्रकी बयादा का उलंघन करके इस प्र- 

+>प ० ८ ्क रे 
कार के सामयागादे बादिक कर्मोका उपड्रास्त करते 
डा 9 9७ र्क को ४5 ६. 
हैं उनसे यश्धकर्ता छोग कम अहिसावादी हैं ऐसा 
नहीं कट्दा जा सकता | अहिंसा परम धर्म है ही 
पंरतु उस में भी अपवाद दैं । क्षत्रिय 'जिस प्रकार 
प्ृगया ओर युद्ध में हिंसा करते है एसी प्रकार 
यज्ञ करता यज्ञ मे विधेके कारण परुदनन 
कर्ता है | 

दसपांच ब्षों में एकाद पशुयाग होगा उस में 
कितनीसी हिंसा दवानी हैं? इस हछिये अहिंसा- 
थादियों को उचित हद कि वे गो आदि पशुओंकी 
दमा जो अन्यत्र  हाती 
उपाय सोचे आर 
करे | 

यश्ञमं जा पशुददनन होता है वद श्रवध की 
भ्रपेक्षा कम दु:खदायी हैं | 

(क लक ३ कक हक [आप 

उत्तर दिशाकी ओर पांव करके पशुको भूमिपर 
छेटाना चाहिय पश्चात्‌ श्वाप्तादि प्राणवायु बंद करके 
नाक मुख श्ादि बंद करें इत्यादि सूचनाएं शमिवा 
को कहीं है - 

उदीचीनां अस्य पदों निदधतान | 

अतरेबोष्माणं वारयतात्‌ | 

ऐ, वा ६ ।७ ते, ॥ ३ ।६।६ 


से 
ब्९ 
मर 


/5५ 


्े कि _ 

है उसके प्रतिदध का 
हे 

यज्ञ का निंदा न 


हती 
व्‌ 


तथा -- 
जमायुं कृण्बन्द सशपयतातव। 


अथोत्‌ पशुक। हनन उसे न्यूनसे न्यून दुःख देते 
हुए करना चादिये | इद्यादि आज्ञाएँ स्पष्टतासे ता 
शत 5 #. २ बिन तय यू जज 
रहीं ँ कि पशुदननके समय पशुकों न्‍्यूनस न्यून 
दुःख दताहां अभाष्ठ ह| 
कप अर ३ 9 ३ किक 
जो लोग मांमभक्षण के छिये पशुभारते हैं वे 
इसस अधिक दुःख देकर मारते हैं । जैसा की मुर्गी 
को उबलत पार्नामं रखना ओर गो आदि पशु 
की हटा शब्न वध से करना ३० |अतः यज्ञीय पशुक्षनन 
अन्यवर्धोसे कम दुःखदायक है। 
अब कईयोंका यह पद्द है कि आज़ कल जनता 
की प्रवृत्ति अद्दिता की ओर विशेष है इस छिये य- 
जुर्म पशुद्नन न करते हुए उसके प्/तनिधिरूप अन्य 
हजिद्रत्यल ही यज्ञ करना उचित है | यह प्रश्न 
| पु <, के ५ / ७ ु २ 
अत्यंत सात्विद हैं ओर अत्यंत विवार करते योग्य 
न ह ै 
हैं । परंतु यह काये किसी एक ठ्यक्तिका नहीं हूँ | 
#। | ७; भर है हु हे अच, ७ - हक. 
वरविषयत श्रद्धा रखनवाड़े तथा बेदिक कर्मोके 
अभिमानी किसी भी अफेले श्रोतरिय को वैदिक कर्मी 
कि ५ भे 3 ्छ शा ीप 
में इस प्रकार फक करतका कोई आधकरार नहें। हैं। 
तथाति यदि बेद जिषय्में श्रद्धालु, शास्त्री पौडित तथा 
कर दीप (९ [के 
अन्य विद्वान इकढ्ठे होकर अ्रध्दापृवक विचार करेंगे 
और यददे वे पशुद्दनन के स्थानपर तत्यतिनिधिभूत 
[३ का ४ 
अन्य हवन की योजना करेंगे तो वह मांगे दरएक 
को अवश्य खवक्रित हो जायगा | तथापे इस प्रकार 
९ ०५5 के 
का कोई मा सध्द्‌ हनन तक अद्ृवालु ओवजीय को 
परंपराप्राप्त यज्ञुशधिक अनुसार आचरण करना ही 
बन ५. (१ 2 
योग्य है |अतः यज्ञकता की इस प्रकार निंदा काना 
स्वधव अयोग्य हैं । 
यशज्षिय पदुदिसा के विषय में यही मेरा मत है इस- 
का बिचार सूज्ञ बाचक करें| ( केसरी, पूना ) 
(१) 
इस लेखपर केसरी के स पादक महंदयजीका मत| 


मेक ११ ] पश्ुयाग शास्थार्थ के विषय में अंतिम निश्चय। (४३९ ) 





[अओी, द्ाक्षत कह्ीका उक्त पत्र प्रसिद्ध करक श्री. | हो तो उस कार्य के 'िये अर्िसापूर्ण बाग मी 
संपादक मद्दोद्यजीने जो अपनी संमति लिखी है, मिल सकते हैं | इस लिये लोड्मतावरुद्ध दिंसायज्ञ 
बह भी यह्वां दी जाती हैं ताके पाठक गण उसे देखे [न करना ही उत्तम है । बापट दीक्षित अपने छेख 
ओर समझ छे की श्री० दीक्षित जी के लेखका में जयसिंग आदिकोंके अश्वमेध का उल्लेख करते 
परिणाम मददराष्ट्रीय शिक्षित जनता पर केंसा हुआ है ] हैं | इस पर कददना यह है कि जयसिंग क्षत्रिय है 

४ सोमयाजी धघुंडीराज दीक्षित बापट जी का और उस कारण उस को अन्यान्य प्रसंगोर्मे द्विंसा 
लेख हधन दूपरी आर मुद्रित किया है | परंतु इस करना द्वाता ही है| परंतु आक्षणोंके लिये उस प्रकार 
लेखस किसी का भी समाधान नहीं हा स्कृता । जो के हिंसाकर्मा की प्राप्ति ही नहीं इं। इस लिये 
अर्टिसाबादी हूँ उनको इन के विचारों के साथ सह- | वाक्मणों को उचित है कि वे इस प्रकार दिंसापूर्णयाग 


मति नहीं | सकती आर जो इनक प्रति विशेध रखते | न करें | ( संपादक - केसरी ) 
हें वे यह छख पढने याग्य भी नहीं समझगे | वास्त- | (५) 

कप ४०5 बे ० हक शक जि 

बिक रातत देखा जाय तो बदकत श्रात कम, हमारा |बचार | 


करनेवाला श्रोत्रिय जनताकी दुश्टिसे निंदनीय नहीं, ऊपर हमन (१) हमारा पत्र, (२) श्री० 
है 


हे।ना चाहिये था । परंतु देशकाल परिस्थिति के दीक्षित जीका पत्र, (३) उनका केसरी में प्रसिद्ध 


हक 


| ब्थ 7 हल कु ५ , है रे १ ली] 

अनुसार धमाचरण में बदछ करना चाहिये यह भी ेख ओर (४) श्री० सपादक केश की संमति 
ल्‍्डृ । ४६८५ 6 ४: शक ० 

भूछना योग्य नहीं दे | वेद के सभी विधिनिषध दी ह। श्री० दीक्षित जो के छेख पर जिस प्रकार 


त्रिकालाबाधित द्वेत ते कलिवर््य प्रकरण उत्पन्न ही, केसरी जैसे प्रतिष्ठित पत्र की विरुदूध संमति हुई हू 
न दाता | | ' डसी प्रकार प्राय; सभी महाराष्ट्रीय पन्नों की विरुद्ध 


3३... हक 


इसके अर्तिरिक्त टह्िंसामय ख्जुर्विधि के लिय संमति प्रकाशित हुई दै | श्री० इकरावाये ( डा० 
भी दो पयोय है सकतेह| एक पिएका उपयोग कुनकाटी ) जी के अधिष्ठातृत्व भें प्रकाशित 
पशुके स्थानपर करना तथा दूसरा यह है कि होने वाले “स्वधम ?! पत्र ने भी इस यह 
अन्य आहसामय यज्ञकक्ष करना | पाहछा प्रयाय ,के विषय मे अनुकुछठ मत नहीं प्रकाशित 
तज्ज शास्त्री लोगोंक। संमत हं।गा या नहीं इस बि- किया | 
पयमें हमें शंका है | तथापि दूसरे के विषयमें हमें. प्रारंभ से हमें बहुत दी आशा थी के श्री ०दीक्षित 
निश्चय है| हिसात्मक यज्ञविपिकों छाडकर ऐसे सेकडो | मद्दोदय शाख्राथ $ लिये खड़े दवा जांयग । प्रमसे 
यज्ञ विधि हैं जिनमें पृणे आह्ेसामय कम हैं, इन क- वादानुआाद कंरने की इच्छा उन्होंने पहले प्रकट भी 
माँके होते हुए पशुयागका ही आग्रह ये छोग क्यों की यी और तदनुसार द्वी पूर्बोक्त उपसभा बन 
करते हैं | ऐसी कोनसी राष्ट्रीय आपात्ति इस समय गयी थी | इस ।वेषय में उपसभा के एक दे। सद- 
आगई है कि जिसके कारण इस समय पशुय्राग स्पों के पत्र भी हमारे पास हैं परेतु उनको यहां 
करना ही आवश्यक हुआ है । अपने धम में साधनों | मुद्रित ऋरना अनावश्यक है । हमने इन सदस्योपर 


क्षी अनेकवा है इस लिये यदि काई आपत्ति हटाना पूणे दिश्वास रखकर शाक्षाथे का आह्ान दिया था 
दे 


(३४०) 





और हमारे आह्वान की स्वीकृति साबजनिक सभा 
में भी की गई थी । इतना द्ोनेपर अवये शाम्ाध 
से पीछे ह॒ट रहे हैं) यदि इनको पहिझूसे शास्राथ करना 
मंजूर न था तो आहवानका स्वीकार ही करना नहीं 
चाहिये था| सावेजनिक सभा में आहवान का 
स्वीकार करके इस प्रकार अब संपूर्ण तेयारी 


वैदिक घर्च। 


[बर्ष ६ 
पड़ेगा | वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो हमारा इस 
मतसे पूर्ण विरोध है,परंतु क्षणभात्र पं,वीक्षित 
जीकी मोहबत के लिये हम यह मत यहां स्वीकार 
करते हैं और उनसे पूछते हैं के यादे देशकाछ परि- 
स्थिति के अनुसार वैदिक यज्ञपद्धतिमें बदल दाना 
आप स्वीकार कर रहे हैं और यहांतक आप 





छ  क है ९०५ # हक! ह भ्श् 
होनेके पश्चात्‌ पीछे हटने काजों तात्पय हैं वह पाठक | स्वीकार कर रहे है कि अनायोँके रीतिरिवाज भी 


पी. ओम. के /3 का हब न नम 
ज्ञान सकत हैं । | ऋषिमुनियोने यज्ञक्रिया में घुसेड दिये थे और यज्ञ 
| 2३० के स्छ + 4६ छ चर नी] 
केसरीके छेखों। श्री० पं० दीक्षितजी लिखते हैं | को जनमनोरंजनका एक साधन बना दिया था, ते 
८ ८. 6 कक ० अल तु पु च 
कि यदि निमास सोमयाग की पद्धति काई विद्वत्सभा | आप कैसे भान सकते हैं कि वैदिक यज्ञपद्धति जैसी 


ञऊ 


+2 


श्र 


निश्चित करेगी तो हमें वह पद्धति स्वाक्वत हागी । परमेश्वर निश्वसित बेदके प्रकट हैनि फे समय में 
यदि यह १० दीक्षितर्णाकी भी इच्छा दें ते उसका थी बसी ही आज हैं ओर यदि उनमें भिन्नता हुई 
उपाय ज्ञास्त्राथ के लिये आग बढ़ना ही है । यादि । है ता पूषे समयका यज्ञ सगे देनबाला था, या 
वे शास्त्राथ के लिये आगे बढते तो उस समय हम | अनायेंके रीतिरिवाजोसे मिश्रित नूतन बज्ष स्त्रग 
बता सकते थे कि निर्मास यकज्ञपदूधति किस प्रकार देनेबाला है! आपने जो औषमे सोमयाग किया था 
शास्त्रसंमत है ओर संपूर्ण यज्ञकाड निर्मास यज्ञपद्धति | बह शुदूध आयको विधिंस किया था अथज्ा उसमें 
की ओरई। याजकर्का कसा छे जा रहा दे । | भी अनायोंके रीतिर्वाज 'मैछे हुए है ? यदि है 
थोडेद्दी (दिन हुए गत भाद्रपद मास में जिस सझय | ते कोनस हैं और उनको हटाने में आप को फीन 
प॑० दीक्षित जी यहां पधारे थे, उस समय उन्होने सी आपत्ति हू ! यदि यज्ञं।मे क/लानुसार भिन्नता हो 
“यज्ञ मे सामगान ”? पर एक व्याख्यान दिया था । | सकती हैं तो पशुयाग के स्थान पर घृत घान्य आदि 
इस व्याख्यान उन्होन यह प्रतिपादन किया था कि | के हवनसे काये किया जा सकता है व। नहीं? आप 
« ट्ंत प्राचीन बेदुकालके यज्ञोमं साधारण रीति से | जानते ही दें कि यह्‌ आज्यादि अ्रतिनिधि आह्मगादि 
ही बेदभंत्रोंका गान हे।ता था, परंतु आये जेस उत्तर | ग्रयोम दियेदी दे | फिर आपके छिय रुकावट किस 
से पंजाबकी ओर उतरे वैसा उनका संबंध गांधारादि कारण द्वोती है | 
देशवाखी अनाबोंके साथ हुआ और आयॉने| अस्तु पूर्वोक्त श्री० पं० दीक्षित जीके लेखपर 
अनारयोसि आहापादि गायन प्रक्रिया सौखी और अप- | बहुत तरिस्तार से डिखा जा सकता है परंतु बेसा 
नी सामगान पद्धतिका सुधार क्रिया | इसरीति से | करना अब व्यथे है हैं | क्यों कि वे इस बात का 
याज्षिक स्ाम् गानकी उन्नति हुई। निणय करना चाहत नहीं । यदि चाहेंगे ता सब 
यदि यही विचार पद्धति स्वीकृत की जाय तो |कुछ हो सकता हैं| 
बैदिक यज्ञयागका क्रियाकछाप पदिले अपूण थाऔर| हमारा यज्ञ विषयक पुस्तक अब छप रहाद उस 
उस में पीछे से सुधार द्वोता गया, यद्द मानना में इन सब प्रश्नोंका विचार किया गया है. अत; 


आअक११] 


एक विध्वारणीय प्रस्ताव । 





उप्तको यहां दुहराना अनावश्यक है | इस लिये| 
पशुयाग विषयक शाघ्त्राथ को यहां ही इस प्रकार ' 
समाप्त करते हैं | ह 
जिन सज्जनोंने पशुयाग शाख्ार्थ विषयक पुस्तक | 
मुद्रणा्थ तहायता भेजी है उनके लिये हम हार्दिक 
धन्यवाद देते हैं | उनकी सहायतासे पृष्ठकका मुद्रण! 
ल रहा है और पस्तक छपते ही उनके पास भेजी 
जायगी । आज तक निम्न लिखित सद्दायता आगई है- | 





मे. लाल बदर्जी कपूर है) रु, 
!! पुंडलिक प्रभु २) 
! जगदीश प्रसादजी ॥> ) 
में, ए. आर. तत्त्वनिधि, १) 
श्री, रवामि क्रेशवानन्दजी £) 
म, दवीदयालजी वकील ५) 
१०॥- ) 





(३४१) 
योग १० ॥- ) 
पृवोकर्म भ्रकाशित १३१७ ॥5 ) 
। पक क्वनननपसफपअक्‍नपत 
सवेयोग १३२८ -) 
७०च्७ / 05 पक आह पक € कक 
अब पाठकोंसे निवेदन है के वे इस कार्य के 


डिये कोई सहायता न भेज | पुस्तक का प्रकाशन 


'हानक पश्चात दानदाताआक पास पुस्तक भजां 


जायगा आर वक्रयाथ भ। रखा जायगा | पुछतकका 
मुल्य अव्यत अरप रख कर प्रचार का हाष्टतं हा 


| इसका! अधिकसे अधिक प्रचार करने का विचार है 
[बाकि जहां जहां आगे इस प्रकारके पशुयाग होंगे 


बहां की जनता के लिये यह पुस्तक अत्येत उपयोगी 
है| सके ओर जहांतकवहां हो तक पशुयाग की 
प्रवृत्ति भी बंद हो जाय और - 

बैंदिक यज्ञ का विजय है। ! 


5 
लीड, ड,लनप --++ 


_ शी 


हद्जाद 


! 
। 
| 


के नेताओं की सेवा में एक विचारणीय 
प्रस्ताव । 


( ले. श्री, पं, रामचंद्र भारद्वाज, अग्रछा शहर, ) 


विचार यह है कि अर तक हमने हिन्द्र जाति, 
के उत्थान के लिये अनेक उपाय किये परन्तु हमने। 
उन्त उपायों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं (दिया 
हक ० 5 हक को? ्ज +] को 
जो सहज से ही हमारे हाथ में थे, ओर जिन से 
बड़े बड़े छाम पहुंचनेकी सम्भावना है | वे उपाय | 
न्दु न. थे ब् 25 ९३ 
हिग्दजातिके तीथेस्थान हैं. जिनमे समय समय पर 
पड + बम पु ( 
लाखो की संख्या में हिन्दुयात्री ( दशक ) एकत्रित 


होते हैं | 


हक. कप तप कप # 
यह शोक से कदना पडता है कि हमने इन तीथै- 
स्थानों को उस दृष्टि से नहीं देखा, जित दृष्टिपे 
कि ये देखे ज्ञाने चाहिये थे, हम ने केबल इन को 
आउड म्बर समझा, और अत; इन की कुछ परवाह न 
की | परन्तु यह हमारी बडी भूल थी जा हमने अब 
तक एसा किया ॥ 
७ कक ० 0 शत 0 
यह हमें विश्वास होना चाहिये कि हमारे पू्वेञ 
(१ हर छ ह् हर + ५ 
मूख नहीं थे अपितु बे पूण दौधघेदर्शी एवं जातीय 
है के | ७ (% की दर ४०. 
संगठन के नियमोंको भदीभांति समझने बाले थे, 


(३६४२) 


बैदिक घमे। 


[बे ६ 


५ । 0 शत ८ दे हर कप 
भला क्‍या सम्भव ह। सकता हे, के जा दरी१-| समय जब क रेल आर तार के अभाव स॒ यात्रा 


शास््रोके पठन पाठन करने वाल हों वें कभी तीथे 
यात्रा को या उन की स्थिति को अच्छा समझते यदि 
इ में वास्ताबिक कोई छाभ न देखते, सच तो यह 
है हक्‍्वि हमने उनके गम्भीर भावों को समझने 
का प्रयत्न है| नहीं किया। उनकी दृहिं इससे! गरम्मीः 
थी कि वे जानते थे कि भारतवर्ष जैसे हम्बे चोड 
देश में बिखरी हुई हिन्दु जाति ।कैंस प्रकार एक 
लडी में पिरो३ई जासक्तो है, बे अनुभव करते थे कि 
देश, काल, जल, वायु के प्रभ!व से भिन्न भिन्न भषा 
और भिन्न भिन्न रहनसहन रखती हुई भी हिन्दु जाति 
किस प्रकार एक शुद्धुला सुत्र म॑ बद्ध हे! सकती है। 
इस लक्ष्य को दृष्टि मे रख कर ही उन्हों ने भारत 
यध के प्रत्येक प्रान्त में जा जो स्थान जल-वायु की उ- 
त्तमता और प्राकृतिक सौन्दर्य से पारेपृणे पाये उसी 
स्थान को यात्रा ( तीर्थ ) स्थान निधारित करदिया 
और सर्वसाधारण के प्रवृत्थर्थ जहां तहां कथारूपमे 
पुस्तकों में रोचक इतिहास लिख दिये जिस 
का प्रभाव यह हुआ कि एक पज्चाबी हिन्दृ 
भाई यू० पी० के हिन्दू से अप को प्रुथक्‌ नहीं 
समझ सक्ता, क्‍योंकि वह जानता है कि वह भी 
उस की गद्जा माताका अथवा जगन्नाथपुरो को ऐसा 
ही पवित्र स्थान समझता है जेसा कि बह अपने 
आप || 

एवं दूसरे प्रान्तवासी भी आपस में एक दूसरे 
को सजातीय भाई समझते हैं दूसरा लाभ जो इन 
वार्थ स्थान! स हुआ है, वह यह हैं कि जितने भी 
र्मणीक ( प्राकृतिक सान्दयपूण ) स्थान भारतवर्ष 
म थे, वे सब इतने घोर राष्ट्र विप्लव द्वोने पर अब 
तक दिन्दूजनता के ही अधिकार में है। तीसरा 


4 5 


छाम “द है ॥क यदि यात्रा प्रथा न होती तो उस 





में बडी कठिनाइयां थी हो कोन घस्से निकल कर 
बदीनारायण, या, अमरनाथ आ" के दुग स्थानों में 
टक्करें माग्ता आर कोन प्रक्षति के सुन्दर ओर मनो- 
सजक दृश्योंको देखकर इंश्वर की महिमा को स्मग्ण 
करने का अवसर प्राप्त करता । 

यहीं नहीं इस यात्रा, प्रथाने ही देश के व्यवसाय 
आर शिल्प को जो लाभ पहुँचाया है बढ़ा भारी 
वाचातात है, यदि यह यात्रा न होती तो देश में 
बन्द पानी के छप्पड की भान्ति क्या कुछ दुर्गेन्ध 
उत्पन्न हो जाती | 

पाठकवुन्द | ये ढाभ तो सामाजिक और व्यव- 
हारिक दूश्िसि हुए है धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिस 
भी जो छाम इस यात्रासे हुए हैं, वे भी बहुमुल्य हैं, 
यथा यात्रा स्थानों पर देश देश्न के तथा प्रान्त परन्त 
के अनेक विद्वान साधु, महात्मा, एकत्रित हो जाते है 
यात्रियों को भिन्न भिन्न देश तथा श्रान्त के विद्वान 
महात्माओंके दशन एवं उन से बातीलछाप करने का 
सुअवसर सहज ही से प्राप्त दो जाता था, अथात्‌ 
जो काम छाखों विज्ञपक आर टेक्ट बांटने पर भी 
नहीं हो सकता था, वह एक यात्रा जाने से अनायास 
हा जाता था । ओर फिर यद्व कितनी बड़ी बात है 
कि न कोई निज्ञापन छापने पड़ते हैं और न कोई 
बुलेटिन निकालने पड़ते हैँ न अखबारों में शोर 
मचाना पडता है, युंद्ी चुप चाप ियत दिन और 
नियत घड़ी पर छाखों यात्री एक स्थान पर आकर 
जमा हो जाते हैं, अद्दो | कया ही बुद्धिमत्ता थी धन 
महानुभावों को ॥ 

आत्मिक उल्नति ये कभी यह्‌ प्रथा बड़ी सहा- 
यता देती थी जब यात्री घरस चलता था तो बह 


हक है के 


[अपने को यात्री समझ कर अपने व्यवद्वार में 


अंक ११] 


अधिकाधिक सावधान दाता था, वह ब्रह्मचर्यव्रत से 
रहता, धथ्बी पर सोता, एबं हित, मित तथा मेध्य 
भोजन करता था | दूसरे की सहायता करना (निज 
कृत्तंव्य धर्म समझता था, ओर यात्रा स्थान में जाकर 
कुछ न कुछ दान भी करता था, साथ ही यात्रा के 
दिना में यात्री छोग जो आपस में बात चीत करते 
थे, वह भी प्रायः निरी धामिक तथा ऐतिहासिक 
विषयों पर होती थी जिस से यात्रियों का सहज और 


एक विचारणीय प्रस्ताव । 


(३४३ ) 


कया जाब सा मारताय हिन्दू सभा कू अन्तगंत एस 
सुयोग्य एवं प्रातिभाशाली अधिकारी हैं जे स्व- 
ये भरी भांति सोच समझ सकते हैं -कि कायक्रम 
केसा क्‍या होना चादिए, इत्यादि | परन्तु दो चार 
बात जो काये कतोओं के छिये अवश्य ही विचार- 
णीय है बे ये हैं:-- 

--.१- तीथ स्थानों को वास्तविक रूप मे तीथ स्थान 
बनाया जाबे, अथोत्‌ वहां पर धर्म और शिष्टाचार 


अनायास ही स अपना परानां सभ्यता आर हातहांस | का वायुमण्डरू उत्पन्न ।कथा जाव | 


का पता छग जाता था। 


" हिन्दुआ का सब सम्पदाओं को एक 


६५% शक 


यह सी ध्यान रहे कि यात्रा स्थानों में जा किस | दूसरे के निकट :छाने का यत्न किया जावे । 


लत 3 के 0 ७ न ना 
ने किसी महात्मा [विशेष के जावते का घटतावशष 
के कारण श्राठिद्ध हैं एक प्रकार के शुद्ध संस्कारों 


के आघ का वायु मण्डल सा बन जाता है--जहां वि 


जाकर यात्री मदानुभाव-यदि वे श्रद्धा माक्ति स पर 
पूर्ण चित्त ढकर आये है--पो उन संस्कारों से प- 
0 आदी पल पक 

भावित हुए बिना नहीं रह सकते किंब्रहुना यह याऋआा 
की प्रथा अनेक रूप लाभकारो थी | 

अब प्रइन यह हूँ इस प्रथाको केसे लाभदा- 
यक बनाया जावे | इसमें कुछ सन्दह नहीं।कि आज 
कर यह श्रथा बहुत कुछ बिगड़ गई है और यात्रा 
स्थानोंमे बहुत कुछ संशाधन को आवश्यकता है, 
परन्तु प्रयेत्त ओर पुहवार्थ प्रत्यक कठिनाई को हूट। 
देता है यदद विधातारी सृष्टि का अटछ निय३ 
है । मो यदि हिन्दू जातिके सथे हितेषी ओर द.घं 
दर्शी पुरुषाथशील विद्वान महाशग्र एक समिति 
बनाकर इस काम को करन के छिये कटि बद्ध हो 
जाते तौ-का्य सिद्धि में कुछ भी सन्देह नहीं मेरे 
विचार में भारतीय हिन्दूसभा इस काम को करने 
कं लिये सब से बढकर योग्य हैं ।._ * 


हे ० व ए 
अब रहा यह ब।त ॥क कंस भ्रकार स काया रस्म 
छः 


श्थ 


३- हिन्दू जाति के अन्दर से उन कुरीतियों ओर 
कुसस्कारों को जिन्‍्हों न जाति का छिन्न भिन्न करके 
श्द्विलित तथा निबेक बनाया हुआ है, दूर किया 
5 
जाव। 

9- संस्कृत ओर हिन्दी भाषा का प्रचार किया 
जाबे। 

५ हिन्दू जात के अन्दर शिल्प विद्याका उत्साह 








उत्पन्न किया जाब | 
*ु छः चल ० 
६- अच्छे तीथस्थानों पर पाठशालाएं, साधु- 
आश्रम तथ। शिल्प शालाएं खोली जावें आर उन के 
चढाने के लिये यात्रियों स पन इकट्ठा किया जाबे| 
इत्यादि | 
(0 «७ (य कक 6 
इस कारण को पहिल किसी एकस्थान में आरम्भ 
किया जावे ओर जब वहां दाये सिद्ध हो जावे तो 
फिर क्रमश: अन्यान्य स्थानें में भी उक्त काये का 
सारंभ किया जावे ओर उन स्थानों को अपने हाथ में 
डिया जब । 
- जनवरी १९२६ में सूये ग्रहण का मेला होगा 
जिस में लगभग सात आठ टाख यात्री एकत्रित 
ज्श्‌ ल प कप ही प पे 
होंगे कायोरम्म करने क लिये यद््‌ स्थान सब से 


(३४४ ) 


वैदिक घमे । 


[ वे ६ 


झ...................................्त््््ननत्...त 5 





धर ख च ्फ ० ८ ल्‍् ७ 
श्रेष्ठ है आर हमें पूण विश्वास है कि यद्ां पर पूण 


|] का दा हि ञ् हज हित 
सफलता श्राप्त हागा। याद भारताय हवन्दू सभा | क उत्थान के लिये ।जतत 


ए न पु 
अभी से इस काय का आरम्भ कर देवे । 


इस लिये हिन्दू सभा के सभ्यों से प्राथन। है कि | 


इस पर स्वये विचार करें ओर यदि आप भी इन 
विचारों से सहमत हो ता शीघ्र भारतीय हिन्दू सभा 
की नितरां प्रेणा करें कि बहू इस कये को स्वयं 
हाथ में ले-ओर अमी से आवश्यक प्रबन्ध के लिये 
कायोरम्म कर दे। 


छत... 


यज्ञीय पशहिसा 


औधनगेर( जि, सातारा )संगमिष्यमाणवादकयज्ञस- 


बंपिशाद्लाथविंतनपरिषद्यरासनमलंकरिप्यमाणानां सभाधि 
पर्तानां सानिवने। 
कर्नाकदेश स्थितदाक्षिण कन्नडानिल्ांतगंतबेदूरुपदेश। वा - 
सिनांसनातनव्म नुयायिनांमहाजनानां विज्ञतय: ॥ यथाई- 
अथ खल्लु निखिल जगदाविहेतुना, सकलचराचर- 
सृशिखित्यंकारिणा , वेदवेदांताद्यनंकशाद्प्रतिपादित 
साचेदानंदस्वरूपेण सरेमूतानुकपिना, परमात्मना$दिपुरु- 
घेणाइमिव्यक्तप्वाप्नायेषु तदनुरुद्वस्मृत्यादिशास्रुषु च 
प्रतिपादितों धर्मों वैदिक: | तथा भूतस्थ धम्मेस्थ मूल- 
प्रमाणानि हि स्मृटानि भगवता याज्वल्वप्रेन “श्रुति; 
स्मृति: सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मन: ॥ सम्यक्सक- 
ह्यतर: कामों धर्ममुलमिद्‌ स्मृतम” ॥( या- स्प्र.! ,७) 
इति | यथयेतलंचानां मूलप्रमाणानां श्रुद्यादीनां परस्पर- 





| 


को विश्वास कराता हूं कि हिन्दू जाकि 
जितने भी उपाय आज तक किये * 
गये उन सब से यह कहीं बढ चढ कर छाभ दायक 
पिद्ध हेगा । 
हिन्दू जाति सृष्टे के आरभ्भ से ही एक धर्मे- 
परायण जाति दे अतः इस के उत्थान के लिये ऐसे 
दी उपाय उपयाग में छान हितऋर है और छाने 
चाहियें। जिन से कि इस के घम्मे भात्रों पर पृण्ण 
प्रभाव पड़े और यह उपाय इस हेतु से सब श्रेष्ठ है। 


में आप 


5-९२) 


शी, 


चार; | 


तनाचर्यविद्ादिश्वलसमतानुसारम थस्था ऋ ला त्सा मान्य - 
जनेरतीवदुश ग्तापपिस्तद्ूदाथ जिज्ञ मुषु बदल 

दासीन्यमेव प्रातिभाति । विपाश्चेजनानां वादवि- 
वर्देबेंदानां तथ्यार्थोडपि संदिग्वतरोड्वथितः | तथापि 
सबभूतानुप्रदीत१रमदयाद्ध॒ श्रीमद्भगववत. आश्ारूपषु 
वेदेषु हिंसाचरणम्थ:त्पशुवश विह्वित इति समस्तशास्रा- 
अपारावारपाररनिभलांत।करणे।. संख्यावद्धिर विश्वस- 
नीय; | तथा च श्रूयते- “थेन केन #करेण को हि नाम 
न जीवति ? | परेषामुपकाराथ यज्जीवति स जीवाति” 
( ऋ वे, अष्ट ८-७, वर्ग १९ पर परिशे-व ६ ) 
अनयाज्ञपित परोपकरणमेव मानुषजन्म साफल्यनिदारभ्‌ 
तदेव परमोधमनान्यत्परतीइनाइसनादीति | अयम्रथ) 
खरे भगवठोदितागीतासु- “ ते प्रामनुवन्त मानव सर्व 
भूतहिते रटाः” । ( गी, अ, १२,४ ) इतीतः सबे- 


विरोधापत्ती पूबेपू्वों बर्ीयानित्युकेरि्टपार्प्यानिष्टपरि- मूतहितासक्तिव भगवत्खवरूपप्रप्िल्वाततदनुलक्षितपरभ- 


दरयोरटाकिकमुपाय वेद्जयीम्य: झ्ुतिम्यः 





परे! 
प्रमाणं न वियते। परंतु तच्छरुति पदत्राक्यादे: प्राक्तनाथ- | 


निश्रयससाथनम्‌- नान्यदित्यवगम्यते | अपि च देवा- 
मुरसंपाद्िभागावसरे_ तनेब वच्चोक्तम- 


अंक १$ ] यज्ञीय पश्लुद्टिसा । (३४५) 





आचार १८१ ) इति | एवमादीने हिंसादूषका5हिंसा 
प्रधसकानि वचांति सहस्तशः प्रामागिक्ंथेषु सन्त्यपि 
नात्र तानि पत्रवितानमीत्या लिख्यंते। अन्न विषये प्राणे- 
तिहासवेदान्तदशनादिपामाणिकग्रथ प्रणेत्रा स्बशेन मह 
पिंणा भगवता व्यासेन सब लशाब्राथसवस्व॑सुस क्षीप्य 


2५७ सत्यमकोधम्त्याग: शांतिरपशुनय्‌ | दया भुते- 
#स्वलोलुप्व मादव होौरचापडम ॥ १॥ तेज; क्षमा घूतिः 
शौचमद्रोद्वाना[तिमानिता । भवन्ति सेप देवीममिजा- 
ताथ भारत! ॥ ( गी. अ. १२: २, ३ ) इति ॥ 
अनेनाहिंध्षा भूतदयामादवमित्यादीनां देवीसंप्लमिलु- 
क्ताथ॥ अतसददिंसाबिरेव श्र: सिद4विर्थात्तद्विर्द्धहिसा- | सत्यतर् यदुक्तन्‌३-- 
विदेवताकाडिन्यादीनामासुरमप्वात्तदुराचरणमतानिर -,. “परोपफ्ार; पुण्याय, पापाय परपीडनश " इत्येब 
याप्रिकारणबति सुचितम । तथाचाद्यधमशास्रप्रवट्कों | शुपय/त्तमासीत। अतर्वाहिंसा परमोवमे:, सवभूतहिता- 
भगवान्मनुरप्याह--' अहिंसा दत्यमत्तर् शोचार्मद्रिय साक्तिववात्यर्तनिश्रयसनिदानध, बु:द्धेपूपक चतनहिंसनम- 
निम्ह; | एतं सामासीक धर्म चातुवैण्ये धवीन्‍्म: ”|॥| तीब दुराचरणम्‌ , समम्तसच्छाश्चदृषितप्, न तद्‌न्‍्थदुरु- 
( म.सप्र, अ, १०-६३ )इते ॥ हिसात्यागा, यथाथा- तर पापकमे, तत्कतुआऊपि महाएेरनरकबिना नान्यद्ू- 
विधान, अन्यायेन परपनस्थाअह्ण, विज्यादध,हाद्रबसय7,  तिरिति, यथामतिविदिततशात्ाथा। खस्थांतरात्मानु 
ह्येवेसामासिक्थमे!. समस्तमानवजन्ममिरनुष्ठयत्वात्स | शासिता व सुदृढ़ विश्वाप्तिम: | यथ्रपि पुराणादिग्रथा- 
मानुषत्तामान्यल एणम्‌ ।यतोनतद्धमों ब्रह्मण।दिकेव ल्वण- ' न्तरे साविषयागवणन तत्पेरकवरावयचास्ति,तदथवाद त्म- 
मात्रोपलक्षकः | चातुवेष्येडति वणेसमुदायस्मरणात्‌ ।| कम, रूपक्रादयालकारिकम्‌ , अव्याेकम प्रक्षिप्त वा 
प्रकरणसामथ्यातकाणानामप्ययपमावदुतक्य; | ततर्त यथाक|ममुहन|।व सुधाभ: | तस्तात्समांसयश्ञावद।वाडू 
वबनामानुषजमव न सध्वतातफालताथ। | तथाह त्तनव | पद[च।रसपन्ने: सवेथा दृष्य एवं। तथा यज्ञ चिक।पण। बज 


मनुना “यो बंधनवधक्ल शास्प्राएनां न चिक्रीषति | स सवे- 
स्यद्दितअप्सु: कफ # | (अ, ५-४६ ) 





मनन श्रोमद्धागवत।वितमनुसत्य (पष्टमवा वा-,४बज्षूनां 
जपयज्ञाउस्मि/ इ।त मगवद्गचनेन जपयज्ञम्बत्र अधानलात्त- 


“्यध्यायात यत्कुरुत पाक बध्नात यत्र च। तदवाम्ात्यय | जायज वा साय) | धद॒यद्रात+करणा ैवंह्वांस। सम्या 


लेन यो हिनालिनाकैंचन” ॥( अ, ५-०७) ,,नाइला 
प्राणितां 5ि॑ंत्ता मांसतुलधते के.चेत| न च ४णिवत्रः स्व- 
ग्बम्तस्मान्मांस विवेयेत ” ॥| (५-४८ ) “ वर्षवर्ष5 
श्रमेततन या यजेत शर्त समा। । मसान व न खाद 
स्तयोः पुण्यफल समम्‌ ” ॥ ( ५-५३ ) हत्याद्यनकत्र, 
बंधनादिहिंसाचरणभांसाशनयोनिषिधों हिंसयास्वगदिफ - 
लोकक श्रेति सुम्फुर॑मप्रतम | तथवेतदनुभ्मृत भगवता या. 
जुववंथन-“सवोन्कामानवाप्ततिहयमधफल तथा । गृह5 
पि निवसस्तिय मुनिर्मासविवजनात ” |; ( या. सम 





अप पशवत्रादत् णाहपनस्यानथत ततप्भाव्यमयकरा 


बनिचये व ख्खनः्कत्मपड्ढंदे धम्यिम्रुइय निर।मिष- 


कप ९५७५ 

यज्ञमेव पुर/्कुयुरियाशाहहे । सकलझाश्रारथतत्तविदो 
महांतो भव॑तः समाध्यक्षाश्र अशार्खाय॑ समांसयर्श निरस 
“सबरमृताविरोव/, सर्वजनसकतः सबरलशास्रविहितो 
नर्देश्श्व निर्मासयज्ञ एवेत: परं॑ सकल वादिककर्म निष्ठा 
नल ५ 4 ३ 2७ 0७ कप 
गरिठठशिडजनैरादरणय आचरणीयश्चेति निणयेयु;॥ इति 

वय सानुतयम्‌ -- 

विज्ञाययामद ॥ 


(३४६ ) 


दैदिक घमे । 


[वर्ष ३ 





पुस्तक परिचय । 


१ हिमझिरे संदेश -( अनुवादक-श्री, 
श्रीजास्‍्तब्य मराल, मेरठ । प्रकाशक -सरखती प्रिंटिंग 
बसे मेरठ । मू, ।& ) 


श्री. पाल गचैडका नाम पठक जानेते हा है |. 


आप युराक तत्तज्ञानी हिमालयमे तप्स्या कर रह हैं 
उनके पुष्तकका यह भापानुवाद हू । यह पुस्तक पद 
में हांनस आपक राचक बना हैं | 


श्सुबोध संस्कृत- (ले, श्री, बी, बी. कामत, बरी. ए | 
(श्री. चतुरसन शाप््री देहठी ) यह वंध्धक का मासिक 


४४८ ब्सन राड, कुराज। | में, है ) रु, 


हारशिरण. 


इससे इस पुस्तक की उपयुक्तता सिद्ध है । 

३ शिल्प सर्वत्ध--संपादक व प्रकाशक श्री, पं. 
चंद्रिका प्रसाद तकांचाये कानपुर वा. मल्य ॥- ) 

अतिस्वस्त शिल्पविषयका मासिक है । 

४ वेदोंपर भयंकर अद्याचार-प्रकाशक श्री, स्वा० 
सब्िदानन्द | वेदोंके मंत्राके सत्य अथ बताने का इसमें 


[प्रयत्न कया गया हू | 


' ५ संजीवत-(प्रकाशक बा. भद्रसेन वमो संपादक- 


सुत्राध रोतित संरक्ृत साखनका रोते इस पुस्तक पढ़नेयाग्य लखास भूधित है | 


। हिंदी, मराठी तथा अंग्रेजी भाषा जो जानत हैं 
पुत्तक का अध्ययन कर सकते हैं । एस्तक 
होनेसे- अधिक चित्ताकपक हुआ है । सर- 
कारी विद्याविभागन इस पुस्तक को स्वीकार किया है| 


६ आरेग्यद्षण-- ( संपादक-श्री, वेध गोपीनाथ 
गुप्त हलदार ( बिजेनार ) था, सू. ३२)% 
आरोग्यशासत्र विषयक सुत्रोध छेख इस मासिक 
(े से के 
प्रकाशित होते हैं । 


देवलस्मृतिमें कहा प्रायार्चित्त । 


५ 6 
देवलस्मृति में कालमयादा, बलात्दार, 
सहवस और अगग्यागमनादि सब पतवां का विचार 


कर उस के लिए मिन्न ।िन्न प्रायरिचत्त बताए गए है। | 


कप ५ ( ३ 4 ड़ 
जिस प्रकार दूसरे स्मातिबतनन या मरम्ग्रथों को सुसं- 


बद्धता बतान की अवश्यकृता रहती है उसी श्रकार | 


इन िधानों को भी सुस्पष्ट करने को आवश्यकता है। 

देवलस्मृति के अनुसार एक वर्षतक परधर्मीय 
रह कर अगम्यागमनाद़ि पातक किए हों तो ऐसे 
ब्राह्मण की शुद्धि सपराक चांद्रायण से, क्षत्रिय वी 


बवल, | और शुद्ध की 





शत 


दिनपेचक प्रायारैवतत से ह। सकती 
है | 

यदि उपरोक्त पातकीं का आचरण एक वर्ष से 
अर्क वाल तक हुआ हो तो उपरोक्त प्रायर्चत्त 
ओर गंगास्नान मी करना चाहिए। 

यदि बलात्कार से गाहत्यादि पातक होने के 
कारण भर्म बिछोह हुआ हो तो ब्राह्मण क्षात्रय और 
वैश्य प्राजापय ( इच्छू ) करें, आहिताप्ि चांद्रायण 
या पराक करें| यादि इस प्रकार एक वष व्यतीत 


पादक॒च्छूयुक्त पराक से, वैश्य की पराकार्थ से हो गया दो तो सपराक चांद्रायण करना चाहिए। 


अंक११] 





शुद्र यदि इस दशा | एक वर्ष रहा हा ता उप्त पंद्रह 
दिनतक माड पीकर रहना चाहिये यः चांद्रायण करना 
चाहिए। 

यदि यह अवधि एक वर्ष स अधिक ओर चार 
वर्ष से कम हो तो उपरोक्त प्रायरिचत्तों पर से विद्वान 
लोग प्रायश्चित्त निरिचत्त करें। 

शुद्र यदि छः महिने तक रहा है। तो पराक , तीन 
महिने रहा हो तो पराकाध और एक मभहिने तक रहा 
हो तो पादकृच्छू प्रायाश्चत्त करें । 

यदि केवल बलात्कार के कारण दस सेबैस 
बष तक परवमे में रहना पड़ा हो और विशेष पातक 
न हुए हो हो प्राजापत्यद्कय से झुद्धि प्राप्त होती 
है । यही बात यदि वेबल सेच्छापूवक की गई हे। 
( अथोत्‌ यादि अपनी इच्छासे म्लेच्छ,के साथ सहवास 


हुआ हो तो चाद्रायण प्रायाशिचत्त करना चाहिएम्लेच्छ |. 


से व्याभिचार करन वाली स्त्री तीन दिन के परचात शुद्ध 
हो।ती। है परतु यदि उस स्त्री को गर्भ रहे तो प्रसुति 
तऊ वह अशुद्ध रहती ॥' | प्रसूत होकर वह गर्भ दूसरे 
को दे देवे और ऋच्छूस|]तिपन ऊर; तब उसकी शुद्धि 
होती है ' ! 


(५ 


यात्रा के समथ म्लेच्छों के उपद्रव से अभक्ष्य भक्षण 
और पर्मव्िक्रेह्न हुआ हे।ते। ब्राह्मण ऋच्छु प्राय- 
शिचित्त करें क्षात्रिय वेश्य ओर शूद्र थथाक्रमः चतुथ- 
भाग कम कम करें। 

बताए हुए प्रायरिचत्त संक्षितरूप से समझना अ- 
त्यावश्यक है । इस विधि में प्रायः निन्न लिखित 


देवकस्सात विचार । 


गत (१४० ) 


अथीद उपवासयोग्य पद अल्प प्रमाण में खाना | 
या कपिला गाय की धारोष्ण दूध पीना । द्रव्य दान 
का परिमाण - हरेक कृच्छू के लिए एक रुपया या उ 
तना न बन सकता एक चवन्नी दानबरनी चाहिए। 

प्रेथकारों ने कहा है कि इस द्रव्य दान के बदले 
दस बारह कोस दूर किसी तीथ का या पवित्र स्थल 
दा दरीन करने स भी काम निकल सकता है | 

ते,न दिन सुबह और तीन दिन श्ञाम को भोजन 
करने से तीन दिन अयाचितवृत्ति से रहने से और 
तीन दिन उपवास करने से भी ऋृच्छ हता हैं । 

पादइच्छु-एक भुक्त नक्त, और एक दिन अयावित 
बात्ति से याने विना मांगे जो मिल उस पर रहने से या 
उपवास करने से पादुऋच्छ होता है| यह व्रत सब सह- 
लता से कर सकते हैं। इस लिए सब इसे करें । 

चांद्रायण -- 

एकेक वशथेव पिण्डे शुक्ल कृष्ण च च्ासयेत | 

इंदुक्षये न भुंजीत एब चांद्र।यणों विधि; ॥ 

शुक्क पक्ष में प्रातिपदा के दिन एक, छ्वितीया को 
दो, इस क्रम से बढाते हुए पार्णमाके दिन पढ्रह ग्र/स 
भोजन करना चाहिए ओर कृष्ण पक्ष में प्रतिवदा के 
दिन चोदह द्वितीया को तरह, इस क्रम से कम करते 
हुए अमावास्याक्रे दिन पूर्ण उपवास करना चाहिए। 

अथात एक महीने में दे! से। चालीस ग्रास भोजन 
करना चाहिए | प्रति दिन आठ ग्रास भोजन किया, 
या एक दिन सोलह आस लेकर दूसरे दिन उपवास 
किया तोमी चल सकता हैं। इस में कृच्छ से चोगुना 
दृव्य दान करना चाहिए । 


>> क.. हो विका हि 
श्रायाचचित्तों का ही विशेष उपयोग होता हैं | वे। पक -- बारह दिन उपबास करने से पराक नामक 


कम कै छः 
सक्षप 4 इस प्रकार है; - 


व्रत डोता है | इस में कृच्छ से दुगुना द्रव्य दान 


#च्छू (प्राजापत्थ) -सात दिन तक उपवास करना|करना चाहिए | 
>> के €६€:&6- 


( ३४५ ) पौपेक घमे । न [वर्ष ६ 





च््न्च्स्श्च््क्््ू्स्8स्लचलतच> हे 


(0) वीये रक्षाके लिय 
६ * मभुजड्ासन [सर्पामन] 
॥ 0 


/ 
(९ व: फेल नह-->__ैल्‍ड-:-:--फ्जज / 


-चट्देप्ट /स्विडिसत - 


( ७०-श्री, ६. गियरत्न विद्यार्थी ) 

यह सपीसन चिकित्सा सम्बान्बे आसनो में वीस्थैरक्षण | में भेद इतना ही हैं कि हाथों को प्रष्ठ के ऊपर मिला 
के लिये एक मुख्य आसन है अथोत यदि भेरे बताए|कर रखना और सत्र पूर्व के समान है ॥ 
एकल इस सपांसन को ही निरन्तर दानें। समय (३) इसके पश्चात प्रथम प्रकार का भुजब्ासन क- 
करें तो “पवप्नदोष” रोग सर्वथा नष्ट हे जावे । विधि |रके दानों जानु | घुटने ) भी ऊपर उठालेवें फिर प्र 
यह है कि भूमिपर ओन्‍्धा लेट जांब और दोनों थमप्रकार के समान सब बुछ करें प्रथम और इस तृ- 
हाथ, हु (3/ह), छाती, उपस्थेन्द्रिय, दोनों जानु (धु | तीय प्रकार में भेद इतना ही $ कि इस में दोनें जानु 
टने)) दोनो पैरों के पंज मूर्मकी स्पशे ढरें था यें।ऊपर उठने हेते हैं ॥ 
समझिये कि शरीर का भार इन नव अक्लोंएर होना। (५) तलश्चान्‌ द्वितीय प्रकार के समान दोनों हाथ 
चाहिये “एडी मिली हों हाथ स्कम्वीं के पास रखे हो | ऊपर उठाकर प्रृष्ठ पर मिलादें बस तर्ताय प्रकार 
फिर ठोडी को भूमिसे ऊपर उठावें और शने: शनेः जहां ओर चतुथे पकार में केवल इतनाही अन्तर हैं और 
तक आगे के अज्नोंको भूमिसि ऊपर 36/सके उठावे प्र-| सब्र समान हैं ॥ 
व्युत हाथे। पर भार न पड़न पावे, ऐसा करते हुए एक| एवं इस प्रकार का भुजज्नासन जो चार प्राणायामों में 
आभ्यन्तर वृत्ति प्राणायाम ( इवासको मतर रोकना )। होगा जिस में ५ प्िनिट के लगभग लगेगी साथ॑ प्रातः 
करें यह भुजड़ासन का प्रथमप्रव।र है फिर देखो- [दोनों समय जो कोई इसका अनुष्ठान वरेगा चाह 

(२) इस के अनन्तर पृ॑बन्‌ नवाड़् लेटे हुए दोनों |वह पुरुष अन्य चिकित्सा सम्बन्धी आसनों को न भी 
हाथ प्रष्ठ के ऊपर ।मैलाकर रखें एवं पूवेबत्‌ अन्‍्म्यन्तर | करे पर अति शीघ्र स्वप्नदोष रीग से मुक्ति पवेगा। 
प्राणायाम करें ओर हनुसे लकर अज्जरों जितना ऊपर | कुछ दिवस इसही एकड़ का बरते हुए अभ्यासानुमव 
उठासके शने: शने; उठावें, प्रथम प्रकार में ओर इस से परीक्षा कर देखें । 


अंक १ ] देवर स्ए,तैका बिचार। 


देवल स्मृतिका विचार। 


#3:323 €€:६€ 
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चैदिक धर्मके इस अंक देवदा/्मृति का पतितोकी ,नियमको ध्यानमें परनेसे देवहम्मृतिमं वर्णन किये 
शुद्धि करनेका प्रकरण दिया ६ । पाठक इस लेखक! हुए पयाश्षेत्त त्रिकालाबाधित नहीं द्वा सकते | उस 
विचार की दृष्टिसे पढें | इस स्मृतिमें रहेच्छों द्वारा धमौतर | समयके भमोचायेंने अपनी अवश्था, समाज स्थिति 
कय गये तथा अन्य रातस बला त्कारपूवेव अष् किये हुए तथा देशका आर अन्य धमायाका पारात्थाते के अनु 
पतितोंकी शुद्धि करनकी विधि दियी हुई है |इसमें- धार अर्थात्‌ इन स॥ बातें। का विचार करके. अपने 


( १ ) तत्काल पर्मश्रष्ट हुए अथात्‌ एक दोथा 
दूस पांच दिन तक अन्य परम रहे हुए लोग 


समयके लिये ये परायश्वित्त बनाये थे । इस समय की 


सब अवस्था भार पारात्थात पृणरूपस बदल गई हू 


(२)मास दो माससे सालभरतक अन्यपमेम रहे हुए , | इस कारण इस समयके प्रायाश्षत्त भी भिन्न हैगे | 


( ३ ) सालसे आधक दुर तक अन्य मम गये 
और वहां रहे हुए लोग, 

(४ )स्वेच्छासे अन्य धर्ममे प्रविष्ट हुए, 

(५) बलात्कार ्त॒ अन्य मतमे गये हुए, 

(६) अन्य घमंम जाकर उनके संगम रहकर खान 
पान स्त्रीसग आदि ककिग्न हुए लोग, 

( ७ ) अभश्ष्य भक्ष 
कराये हुए जन, 


तथा अपेय पान किये या 


(८) श्षियों के बलात्कार से धमेभ्रश् होने तथा उन- | 


के गर्भवती देनिपर, 
(९) बाल, तरुण, वृद्ध तथा बाला, तरुणी और बृद्धा 
ओके स्वच्छासे अथवा आनिच्छा से धर्मातर करनेपर- 
जो प्रायाश्षित्त उनको देना उस समय के धर्माचा- 
योने मंजूर किया था, उसका सूक्ष्ससे सुक्ष्म विचार 
इस देवलरस्मरतिम दिखाई देता है । 


अथोत्‌ दवलस्पृतिके प्रायश्रित्त कली अपेक्षा सौम्य अथवा 
तीब होंगे । यह सिद्ध करने के लिये प्रमाणन्तर 
की आवश्यकता नहीं है | 

|. इस देवछ स्मृति जो पतेताका वणेन किया है, 
प्राय;येही कर आज भी हो रह है | आज भी लड़- 


(के और लडकियों को जबरदृस्‍्ती म्लेच्छ ढोंग ले जा 
। लक हद) के. के 

'रहे हैं । ह्वियोपर अत्याचार हो रहे है। 
(तरुणों को छुमाकर धर्मीतर में फसा रहे हैं, 


खानपान आदिका नियम बिलकुल रहा नहीं है । 
देवलस्मृतिके समय स्वधर्मा राजाओक़ा राज्य हो- 
नेसे राजदबार में स्वधर्म का प्रवेश था आजकी स्थिति 
उससे मिक्ष है। रशाजदर्बारमें स्वधर्म के प्रवेश के डिये 
कोई स्थान नहीं हैं और इस कारण बड़ी कृष्टतर परि 
स्थित हुई है । 
म्लेच्छों की चाल्लाखियां बढ गई हैं और स्वधर्मियों की 





प्रतिक। आचार कालानुरूप बदलता जाता है वह | मदोनी कम हुई है | पहिले जो छोग स्वसंरक्षणमें स- 
श्रतिके आदेशोंके समान त्रिकाल में स्थिर नहीं रह मर्थ थे वेही आज अपनी रक्षा के लिये दूसरों के मुंह- 
सकता | यह बात सब विद्वात जानते ही हैं | इस की ओर देख रहे हैं | 


( १५० ) वैदिक घमें । ् [बे ६ 





इससे पाठक जान सकते हैं कि देवलस्मृति के|जीना है ता अपने संख्या बलका उसे अवश्य विचार 
समय की अपेक्षा इस समय के प्र/यश्चित्त स्वढ्य और | करना चाहिये | क्‍या इस समयके विद्वान अपने सामा- 
सुगम होने चाहिये | यह शायश्रित्तोका विषय समाज | जिक संख्यावलक्ला विचार कर रहें हैं ? यादि करते 
के धुरंधर विद्वान जिनको अपने समाज की रक्षा कर |तो शुद्धि ओर संगठन तथा पतितोड्धार के विषयमे 
ने की चिन्ता हो वेही निश्चित कर सबते हैं। इतने उदासीन न रहते | भरत; इस देवलरमातिको 

देवलम्मतिक समयक्के विद्वान अपने संगठन की [यहां मुद्रित करके हम आबने धर्म भाईबोका मन इंस 
रक्षा, अपने सामाजिक शक्तिकी रक्षा तथा अपने धर्म | बातकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं के वे अपने 
को रक्षा करनेके उद्देश्यसे जो जो प्रयत्न कर रहे थे, रह्तिकारोंके आशय को देखें, उनके उदार भावों 
उनका ज्ञान इस स्मतिकों देखनेस हो सकता है | वे | का लवलोकन करें, उनके संगठनक विचारों का मनन 
प्राचीन कॉलिके स्मतिकार आजब्रल के कपमंडूक | करें ओर इस समयमें जो अपने समाजपर आपत्ति 
विद्वान पोढितोंके समान अपने ही समाजका घात कर- | आरही हैं उसको दूर कानेके हिये शुद्धि संगठन 
नेके लिये प्रवृत्त नहीं द्वाते थे। समाजका संख्याबल |और पतिताद्धार के काय करके अपने समाज का बल 
भी एक बल होता है | किसी भी समाजको यदि ।|बढ़ावं | 


३ 24224: 07224 “405 
8 देवलस्मति:। ॥॥ 
(अंडे त कल #5: 


सि्ुतीरे सुखासीन देवर मुनिसततमम्‌ | € कर्थ ) केध्त ( झुदव) शुद्ध ( अवाष्नुयु:) हो सकेंगे। 

समत्य मुनय; सर्वे इदं वचनमत्रुवन ॥ १॥ कथ स्‍्नाने कथे शो प्रायश्चित्त कर्थ मवेत्‌ । 

( सिन्धुतीर )सिन्घु नदी के तीर पर ( सुखासीने ). किमाचारा भंवयुम्ते तदाचक्ष्य सविस्तरम्‌ || ३ ॥ 
छुखसे बेठे हुए ( मुनिसत्तमम्‌ ) मुनिश्रेष्ठ ( देव )। (कथ्थ स्‍्नाने ) वे किस प्रकार स्नान करें ? ( कर्य 
देवल के ( समेत्य ) पास जाकर ( सर्वे मुनय। ) सब शोच ) कि प्रकार शुद्ध हो १ ( कथ) किस प्रकार 
मुनियों ने ( इदं वचन ) ये शब्द ( अब्रबन्‌ ) कहे - (( आ्रायरिचत्त ) उन्हें प्रायश्चित ( भवेत ) दिया जावे! 

भगवन्म्लच्छनीता हि कर्थ शुद्धिमवाप्नुथु : ( किम )कोनसे( ते आचारा;)आचारों का वें (भवेयु3) 

बाक्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शुद्राइववानुपूवशः ॥२॥ | पालन करें| ( तन्‌ ) वह ( सविष्तर्म ) विस्तारपूर्वेक 

( भगवन ) भगवन (म्लेच्छनीता हि) म्लेच्छों द्वारा ( ( आचक्ष्व ) बताइए | 
अष्ट करिए गए ( आह्मणा: क्षात्रिया वेश्याः शुद्राइच ) देवल उवाच- 
ब्रह्म क्षत्रिय वेदय और शुद्र ( अनुपूतिश। ) क्रमसे. तिशेकुं वजेयेदरे्श सर्वे द्वादशबेजनम्‌ | 








अंक ११] देवकश्लृतिः। (१५१ ) 


उन्रेण महानयया दक्षिणित तु कीटकम्‌ ॥१॥ | है; ( क्षद॒स्य ) क्षत्रियों के लिए ( पादफस्छेण संयुतत ) 

प्रायाश्चितत प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषेयः ॥५॥ | पादकृच्छ के साथ ( पराक ) पराक बताया गया हें; 

(महानय्या उत्तरेण ) उत्तर में महानदीके! ( दक्षिणन ( वेशस्य तु ) वेश्यों को ( पराकार्थ ) अधथ पराक 
तु ) दक्षिण में ( कीटंकम्‌ ) मगध देशका ( सर्व ) | (शुद्॒प्य ) आर शुद्रां का ( दिनपचक )पांचदिन का 
इस सब ( द्वादशयाजनं ) बारहयाजन विम्तीण ( त्रिश- | उपवास बताया गया है। 

कु ) त्रिशकु देश ( वजेयेत्‌ ) छोड़कर ( विश्चरेण)। . "खिलीमविहानानों प्रायश्ित्त प्रदाप्यत्‌ | 

विस्तारपूवक ( प्रायरिवत्त ) मैं प्रायरिचित्त (्रवक्षामि)। चतुर्णामापिवर्णानामन्यथाउद्युद्धिराति हि ॥१० ॥ 

बताता हूँ । | ( नखलोमविहीनानां ) नख और केश निकाले 
मृतसूते तु दासीनां पललीनां चानुलोमिनाथ | | हैंए लोगें। को ( प्रायश्वित्त ) प्रायश्रित्त ( दापबेत ) 
स्वामितुस्यं भवेच्छीच मृते स्वामिनि यौनिकम ॥ ६॥ | दियों जि, ( सत्वभा ) अन्यथा ( चतुणा बणाना- 
मपि ) चारों वर्ण के लोग ( भशुद्धिर॒स्ति हि ) अथ्ुद्ध 
दी रहते हैं । 
प्रायाईचत्तविहीन तु यदा तेषां कलेवरमू॥ 
करतव्यस्तत्र पैस्कारों भेखलादण्डबाजित: ॥१९॥ 
( यदा ) यदि ( तेषां कलेवर॑ ) अष्ट मनुष्योंका 
शरीर (प्रायरिचित्तविद्वीन ) बिना प्रायाश्चित्त के प्ृत हुआ 
हो ते ( तञ ) उनके ( मेखलादण्डवा्गित: ) मेख- 
हादण्डबर्जित (संस्कार; कत्येव्य;) ससकार किए जावे| 
स्लेच्छेनतिन शुद्रेवां दवारिते दण्डमेखले | 
संस्कारप्रमुख तस्व सवे कार्य यथाविधि ॥११॥ 
( ग्लेठेतीतिन ) मै्छों द्वारा अष्ट किए हुए (येन | ( #लेहैनीतेन शुद्भैवों ) म्लेच्छभ्रष्ट या शुद्र ( दण्ड- 
बिप्रेण ) जिस विप्रसे ( याबदेक तु वत्सर ) एक साल | मेखडे हारिते ) यदि दण्डमेखला ले जावे तो ( तस्य ) 
तर ( अपेय॑ संपीत ) अपेय पान हुआ हे ( अमक्ष्यं उसके (यथाविधि ) यंथाशास्त्र (सै सैरकारप्रमुख कार) 
मआ यु ) अभक्ष्य भश्षण हुआ है; ( अगम्यागमन सब संध्कार दिए जावे | 

कृत ) और अगम्यगमन हुआ हो ( तस्य ) उसे मे। दस्वारान्ते अ विपाणां दान घेनुइच दक्षिणा । 

( शुद्धि ) परावश्चित्त ( प्रवक्षामि ) बताता हूँ । दातव्य शुद्धिमिच्छड्विरखवगामूमिकांचनम॥ १३॥ 
जांद्रायण तु विप्रत्य सपराक प्रकीतितम्‌ ॥ ८ ॥|  (संश्कारान्त) संस्कार हो जाने पर (वैप्राणां ) विद्यों 
पराकमेक॑ क्षत्रस्य पादकृच्छेण संयुत । को ( दाने घेनुइच दक्षिणा ) दान, पेनु और दक्षिणा 
पराकार्ष तु वेश्यस्थ शुद्र॒स्य दिनपंचकय ॥ ९ ॥ |दी जावे। ( शुद्धिमिकिद्धि: )-छट्निकी इच्छा करने 
( विश्श्य तु) ब्राक्षणों के लिए ( सपराक चांद्राय- | वाले (अ शवगो भूमि कांचने ) अइव, गाय, भूमि और 

णं ) सपराक चांद्रायण ( प्रकरातितम ) बताया गया कंचन का ( दातब्य ) दान करें| 

) 


2०० | 


( अनुलेगिनाम्‌ ) अनुलोमरीति से की हुई ( प- 
त्नीनाम ) स्लियोकी ( दासीनां च ) और दासियों को 
(स्वामितुल्थ ) स्वामी के समान (परत सूत शौर्च भवन्‌) 
जाताशोच और मताशोंच रहना चाहिए । 
( छामिनि मृते ) स्वामी के मृत होने पर ( यानिक 2 
कुदावियों के समान अशाच रहना चाहिए। 

ओपय थेन संयीनमुभ्ष्य चापि भाक्षितम्‌ । 

म्लछेनीतेन विभेण|अगम्यागमन छृतम ॥ ७ ॥ 

तस्व शुद्ध भवध्योम यावदक तु वत्सर | 


(३५२ ) 


वैदिक धर्म । 


[ वर्ष ६ 





तदासो तु कुटुबानां पकक्ति प्राप्नोति नान्यथा || गाय आदि की हिंसा के समान ( अशुर्म मे कारि 


स्वभायां च यथान्याये गच्छज्नव विशष्यति॥ ! ७॥ 

( तदास।) फिर बह (कुदुबानां) कटवियां को (पाक्त 
प्राप्तोति ) पंक्ति में बैठने के योग्य होता है । (अन्यथा 
न ) अन्यथा नहीं || खाया ) अपनी स्त्री के पास 
( यथान्याय॑ गच्छज्ञेव ) यथाशात्ष गमन करने से ही 
( विशुध्यति ) श॒द्वि होती है | 

अथ संवत्सरादृष्त म्लच्छेनीतो यदा भवेतू। 

प्रायच्चित्ते तु संची्े गंगास्नानेन शुध्यति ॥१५।॥ 


(अथ यदा) यदि (संवत्सरादुध्व) एक वर्ष से अधिक | 


द्नितक ('्लच्छर्नातों भवेत) म्लेच्छ ने भगाया हो तो 
( प्रायरिचत्त तु संचीर्ण ) उपरोक्त भकार से प्रायदिचत्त 
लेकर ( गंगास्नानेन ) गंगास्नान करने से / शध्यति ) 
झुद्धि होती है । 

मिंबुसौवीरसोराप्टूं तथा प्रत्यनतवासित: | 

कलिंगकोडगणान्वेगान्‌ गत्वा संस्कारमहति ॥१६॥ 

(सिंधुसोंबीर सोराष्टरं) तु, सौवीर आर सोराष्ट देशे। 

में ( तथा ) उसी प्रकार ( प्रत्यन्तवासिनः ) आसपास 
के होगांक देशमें (कालिंग कौड़गणास्वेगान) किंग, वो 
कण, ओर उंग देशों में ( गला) जाने ते 
( संभ्कारमहति ) मनुष्य को शुद्धि के लिए संस्कार 
की अपेक्षा रहती हैं| 

बलादासीक्ृता यच भ्हेच्छचाण्डालदस्थुमि: | 

अशुभ कारिता: कर्म गवादिप्राणदिंसनम्‌ ॥१७॥ 

उन्छिष्टमाजन चैव तथा तस्वैद भोजन | 

खरोष्टाविंड्वराह्मणामामिष्स्य च भक्षणं ॥१८॥ 

तत्वीणां च तभा संग ताभिश्च सह भोजनब | 

भाधोषिते द्विजातो तु पाजापत्य विशोधनम्‌ ॥ १९॥ 

( थे) जो (स्डेच्छचाण्डालद्स्थुमि:) स्लच्छोंद्वारा 

चाण्डालों द्वारा या शुद्रां द्वारा ( बढ़ाद्ासीकृता ) जबर- 





| वा: ) अपवित्र काये जिनसे कराए गए हैं; ( उच्छिष्ट- 
माजन चब ) जिन्हें झूठा उठाना पड़ा है! € तथा 
तस्येब भोजन ) वैसे ही झूठा खाना पड़ा हें ; (खरो- 
घ्टूविड्वराह्मणां ) और गधा, डँट, सूभर के (आमिष- 
स्थ ) मांसका ( अक्षण ) भक्षण करना पड़ा हो, (तथा 


तत्म्ीणां संग च ) और उनकी छियों का प्ंग हो 


( तामिश्च सहभोजन ) और उन स्त्रियों के साथ सह- 
| भोजन करना पड़ा है! ( मासोषिते ट्विजातों तु )ओर 
यदि जाह्मणके। हृस प्रकार ण्क भाध व्यतीत करना 
| पढ़ा हवा तो ( प्राजापत्य॑ विशोधनं ) उसकी प्राजापत्य 
पायशिचत्त से शुद्धि हवाती हैं । 
चांद्रायण त्व!हितामेः पराक्रबंथ वा भवेते । 
| चांद्रायण पराकु च चरेत्सवत्सरोषित:॥ २०॥ 
'  (आहितागे; ) आहिताभिको ( चांद्रायणं ) चांद्रायण 
( अथवा पर।क ) या पराक ( भवेत ) करना चाहिए; 
( संकत्सरोषितः ) परंतु जिसे एक वष इस प्रकार ब्यन 
तीत करना पडा हा वह (चांद्राथण पराक च)चांद्रायण 
ओर पराक ( चरेत्‌ ) करे । 
संकत्सरोधितः शुद्रो मासाधे यावेक पिंचेत । 
माक्षमात्रावितः श॒द्र। ऋच्छुपादिन शुध्यति ॥ २१ ॥ 
( संवत्सरोषित: ) जिसे एक वष तक परधमे में 
रहना पड़ा हो ( शुद्र: ) वह शाद्र ( मासाधे ) पन्द्रह 
दिन तक ( यावक॑ ) गेहूँ की माड ( पिबेत ) पीकर 
रहे ; ( मासमात्रोषितः शूद्र: ) परंतु जिस शुद्गकों 
एक मास तक ही रहना पड़ा हो वह ( क्षच्छृपादेन ) 
कृच्छुपाद प्रायश्रित्त से ( शुध्यति ) शुद्ध होता है। 
ऊध्व संवस्सरात्कर्प्यं प्रायश्वित्त द्विजोत्तमं, | 
संवत्सरेश्चतुर्मिश्व॒तद्भावमधिगच्छति ॥ १२॥ 
(दिजाक्तमे: )हस पर से विद्वान लोग ( संवत्सरा 








दृष्ती से दास बनाए गए हैं, (गवादि प्राणहिंसनण ) दृष्वे ) एक वे से आधिक परधमे में रहने वाछा के 
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( प्रयकत्त वल्प्प)प यश्वित्त क कलयना के; (चतु 
भिं; संवत्सी: ) इस अकार चाई वर्ष तक रहने से 
( तद्भावनात्रगच्छते ) मनुष्य परधमर्थों के भाव अप- 
नाता है | 

हूमो न रिश्ते थम्य प्रायक्षित्त दुरत्मनः। 

गुमररक्षत्विरोत्रणां कतेत्य कतवापन्‍ूमू ॥ २३ ॥ 

(यत्य दुशत्मर$ ) जिस पतित मनुप्य वद ( आाब- 
श्वित ) पायाश्ित होता है ( हामों ने विद्यत ) उस्ते 
जी+ का पतन नी होता | ( गुग्न कश्नशिर! अूजा , 
गुद्या बाल शिर ओर भ्रू के ( वेशवापन॑ कृतेध्म ) 
बाद निकालना चाहिये। 

प्र:य/श्वैत समारम्य प्र.य/थ्त्त तु करयेत | 

स्‍्ताने त्रिकाल कुर्वीत धोतवासा जितन्द्रिय, |२४॥ 

(प्रयश्चित समारम्य ) प्राय श्वेत के प्र हो* 
से ( परायश्चित तु क रतरर) उसके सत्र जियि थायाश्वत 
लेतेबाले से बरार जावें। (कभी प्र.यश्चित्तवा: 
कं दिनों तक चढनी हूँ। उस के छिय यह निर्देश है। 
(घं.त वसा जितन्द्धिय: हियार रहाने प्रवुर्वीत ) 
प्रतिदितर तते बार स्लो बरक बाएं हुए व थार), 
वरता चाहिये ओ इस्ियों के। निप्रद करना चाहिए। 

कुशहस्त: सत्यवक्ता दिवलन हयुदाहत्म । 

वत्सर वत्नरथ वा मास मासातमे4 वा ॥ २५। 

बब,सलेब्छावु थे। नौतरस्य शुदस्तु कीरशी । 
( इबलत हथुद्रात्म / देवरूऋषि का कहना हैं 
( कुडडस्त, ) प्रायश्ितत हने वाला हाथ में दभे 
( सयवक्ता ) अर सत्य बल | 

(या ) जो ( वल्वर ) एक वर्षतक ( वत्सराधम , 
आये व तऊ (मास ) महीने तक ( सामार्धमेद वा ) 
या आत्र महीने तक ( बलात ) जबरदस्ती के बारण 
( ग्लच्छ: नीतः ) म्हच्छ अष्ट हा ( तग्य ) उसकी 


हु 


भा 
क 
ढ़ 


(३५६३ ) 


संवत्सरषिने शूद्रे छुदिविशचान्द्रायणन तु ॥२६॥ 
पराक वत्सराहें ते पर.क्ाे वरिमासके । 
मसिक पादछृच्छुशब नदलछोमविवर्जित: ॥ २७॥ 
( संबत्सराबिते शुंड्ठ ) यदे शुद्र एक साल त्क 
अश् रहा द्वा तो ( चान्द्रायणन झु देवस्तु ) उसबी 
जांद्रायण से झुद्िध होती है | (बत्सराध च,बदि अर्प- 
वष तक रहा है ते ( पराके ) प्ररक ( त्रिमा्के 
उराक थे ) तीन महीने तक रहा हो ता आपा 
रराक्र ( मासिक पादऋच्छुड्च ) और महीने तक 
हा हो ते पादकुच्छू प्रायश्वित्त 7रना चाहिए । 
( नखलोमविवर्जित) ) नख. और केश सभी को 
हैक लता चाहिय | 
पादान क्षत्रियस्थाक्तमर्थ वेश्यस्य दापयत | 
प्रायारचतत 6जस्याक्त पांदं शुद्रगय दापयेत,,२८॥ 
( क्षत्रियश्य पादानमुक्त ) क्षत्रियों वो। इसस पक 
चतुथाज्ञ कम भायश्रित्त बनयया गया है। ( वर्यव्य 
अधथ द्वापंयत ) बेडय वो इसबा अ,भा प्रायइच्तत 
देया जांबे । ( द्विजस्थे'क्तं ) आज्षण को वताएं हुए 
( प्रायाईचत्त ) आयर्चत्त का ( पाद ) चतुर्थ भाग 
( ब्ुद्रग्य ) झुद्र दो ( दापयेत ) दिया जाबे | 
प्रायश्चित.वसाने तु द-म्मो गे। दक्षिणा पता | 
तथ 5सो कुट्ठम्ब्रान्त हयुपविष्टो न दुष्बत्ति ॥ २९॥ 
( प्रयश्चित्तावसान तु ) प्रायश्वित समाप्त हैनिपर 
( दाग्ख्ी गो ) दूत देनेवाढी गाय ( दक्षिणा मता) 
इक्षणा रूप दी जावे । (नथा5सा) फिर वह ( कट स्मान्त 
आ्युपाग्ष्ट ) वुदुष्ब भें जाकर रह ता ( न दुष्यात ) 
क्सीकीभो उसके कारण दोष नहों छगता | 
अहतियेग्य वषाणि काले वष्यून पाइश: | 
प्राग्श्रित्तापमद्रनति ज्लियो रागिण एव 9 ॥ ३०॥ 
( यस्‍्4 अश्नीति; व्षाणे )-ज्ो अम्सी साह़क। हो 


( धुद्धिस्तु ) थाद्ध (कं टशी) ।के3 प्रवर की व्मान । #उ .( ऊनकोदल:-बाछे- पि.): भार खोशड बी से कटे 


(१५४ ) ह दैदिक बने । न्‍ 0] 





लड़के को ( खिया रागिण एवं थे) हिया जार रागियों | अब: ) इसमें कुछमी संशंय नहीं | 

बो( पायश्रितानमर्द-त) आधा प्रायप्रित्त दिया जावे संकत्सरेण पत॑ति पतितेन सहाइचरन । 
अनकादइस पेय पहववपात्पररय च। याजनासनयज्ञादि कुर्वाण; सावेक |मिकम ॥३०७५ 
प्रायश्वि3 चोदआता पितावाउन्योपिवा:ता॥3३१॥ |. ( सेवत्सेेण ) एक वर्ष तक ( पतितेन सह ) 
(अनकादशवर्षत्य) म्यारद सार से कम ( पंचवष.त्‌ (पतितक साथ ( आचरन ) रढतर (याजनांसनयज्ञादि) 

परत्य च )और पांच वर्ष से बहे लड़के वा ( प्राय याजन, साथ बैठना, यज्ञ आदि ( सावेठमिक ) सब 

प्वित्ते ) प्रायश्ित्त-( पिता अःता वा अन्येपि बारेंता ) केपनिक कमें ( कुवाण; ) करने से ( पतति ) मनुष्य 

पिता भा या अन्य पालक ( चब्त्‌ ) कर रुकठा है | [पतित होता है । 


स्वयं व्रत चरेत्सवेमन्यथा नेव शुध्यति |, अतःपरं प्रवक्षयामि प्रयरिवत्तमिंदं शुम्म | 
तिहद्दोम॑ शकर्वीत जप॑ कुयोदतन्द्ितः ॥ ३२॥ |. स्त्रणां ग्लेच्छेदच नीतानां बहास्संवेशन क्षचित्‌ । ३ ६॥ 


ह के तिवा दूसरों को ( सब ब्रत ) सब वत का। ( अत.पर॑ ) अब आगे (क्षचित बलास्‍्सवशन 
(स्वयं * रूथ ( चरेत ' आचरण करना चाहिए; (अन्य-  ग्हेच्छ: नतानां रण) कर बलात्कार स म्लच्छों 
भा ) नहीं ता ( नेव शुध्यति ) झुदित नहीं होती । द्वारा अरष्ट की हुई छियों की ( हदें शु्े त्रायश्चित्त ) 
( तिल होम )तिल होम ( परकृर्वीत ) करना चाहए; शुद्धि के छिए प्रायशिचत्त ( भ्रवक्षामि ) बताता हूं | 
(अनन्द्रितः) और आहसरद्ित होकर (जर्प ढुये,त्‌ )| बश्नणी क्षत्रिया वैश्या शूद्रा नीता बदा:न्त्यजै 
जप करना चादिए | ब्रश्मप्यः कहर स्थ,्ये प्रायरिचत विश्ीयते ॥३७॥ 

संठापशशे नि: श्वास सहयानासनाशन/त्‌ | ( यदा ) यदि ( अन्त्थज: ) अन््यज आदि छागगों 

याज्नध्य-बना्मैनात्यप संक्रमत नृण म ॥ ३३॥ ति ( अक्षणी क्षशत्रेया वशया शुद्रा )जाह्मए स्ली, क्षज्रव 

( संछ,पान) 6ैभ.पण से (स्पश।त्‌ ) स्पश स (निशवा- स्थी, वैश्य श्री अं, शुद्र ्री ( भौता ) अश की 
साम्‌ ) निमवास से ( सहयानःत्‌ ) साथ घूमने से | गई हों तो ( आप्मष्य: )अझग स्री के लिए(कॉरश) 
( आासनातू ) एक साथ बेंटने से ( अशनात्‌ )एकन्र कौनसा (- स्य.य्ये अयश्रित ) योग्य प्रायरिवत 
मोजन से ( ब,जनातू ) याजनसे ( अध्यापनात्‌ ) सि- | ( विद्ीयत ) हागा। 
खाने से ( येदात ) और योनित्तरध से ( लुणां )।. आह्णी भोजयेन्,-च्छममक्ष्य मक्षयेय दि | 
अनुष्यों के ( पार ) पाप ( संक्रमते ) एक दूसरे बा परुकृंग ततः शुद्ध: पदनेत्तस्तोत्तरन्‌ ॥ ३८ ॥ 
हवते हैं । ( यदे ) यदि ( ब्राह्मणी ) आंह्रण ज्री (म्लेच्छे) 

बाजते योनिसेतव स्वाध्याय सहभोजनस | ग्हेच्छ को ( भोजयेव्‌ ) परसे ( अमक्ष्ये थे) 

छूला सद्य३ पतत्यव पतितेन न संशय: ३४॥ और अमक्ष्य / अक्षयत्‌ ) मक्षण करे (66: ) तो 

६ पतिहेन ) पाहित के साथ ( याजने ) धर्मविधि (( पराकेण ) रराक से ( शुद्धि: ) टसब शुदिध ह।ती 
( बेनिस्-घ ) विवाह (स्वाध्यायप ) अध्ययन है । ( पादेनोततरतातरान ) श्षत्रिय वेश्य और शुु. 
( सहमभोजन ) सह भाजन ( कृत्या ) करने से (लथः |खियों की शुद्धि के लिए क्रमशः चतुथ माग वाबशित 
अहेब ) मनुष्पका त्वारेत पतन होता है | ( न से- कम किया जे | मु 


| ... हेललयॉरो* पा 


ने कूते मैथुन त.मिरमद्ष्य नेव मक्षिष्व ||. ( बाह्मणी ) अर क्षण स्लो ( अनशन कोत ) उपव,्स 

झुद्देतरा जिराडेण स्लेच्छलले नेव म क्षेते ॥ ३९॥ | करे, (क्षात्रेया ) कृत्य स्लरी ( सस्‍्तानमाचरेंत्‌ ) 

( "हेच्छाने नैंव भ/क्षत ) यदि केवल स्लेच्छ ज्न- स्नान करें, ( वरैयजानीनां सेल शुद्े नके विलनादि- 
भक्षण न हुआ हो किंतु (तामि; ) उनसे ( मेथुन | क्षेत्र ) बंइ्य ज्ञा सचैठ स्नान करे ओर श॒द्र नक्तबत करे | 
न कुते ) मैथुन न हुआ दी ( अमक्ष्य न नेंब मक्षतम)| , ग्लेक:जं म्लच्छसरपशों म्लच्छन मह सं/मबतें: । 
भर अमक्ष्य मक्षण नहुआहो (तदा ) तो (5.-| बस्तर वत्सरादृध्व त्रिरजरेण विशुध्यत || ४४॥ 
राधेण ) तीन रात ब्रतरथ रहने से ( शुद्धि )| बदि (वरत्सर) एक व तक (उत्परदृष्य ) या 
शाद्ध होती है । एक वर्ष से अविक (म्लच्छ ज्ञ ) म्लच्छ/ल भक्षण 

रजावरा यदा स्पर्ठा ग्हच्छेनान्येन वा पुन ।[( स्लच्छसंघशो ) म्लच्छों का सम्पशे ( म्हच्छेन सह 

डिराहमु.वेता स्तात्वा पंचगव्यन शध्यतति || ४० ॥ | सस्थिति; ) अं. भ्डच्छों के साथ वास हुआ है तो 

( यदा ) याद ( म्लच्छेनान्येन वा पुनः )म्डच्छ ( त्रिराक्रण ) तीन रात्रि में / शुध्याते ) उसबी शुद्धि 
या अप विसी के द्वारा ( रजस्वढा स्पृष्टा ) रजन्वला दाती है। 
स्पृष्ट हो ते। ( तिरत्रमाति )नीन रात तक अलग रह रहच्छह्वेतानां चौरंवी क॒न्‍्तारेषु प्रवातिनम । 

( स्तात्ा ) स्नान कर ( पंचगव्यन शुध्यति ) पंचगन्य |. अुक्‍ता भदयमभक्ष्य वा क्षुपातेन मयन वा ॥४५॥ 
हन से शुद्ध हाती ६ । पुनः प्राप्य सं देश चातुवण य नि'कृति 

स्पृष्टा रजम्बला इन्योस्य बाइणी क्षत्रिया तथा | ऊच्छुमरक चरद्वप्रस्तदत क्षत्रियरचस्तू | 

जिरभण +शिडद्ठि | दृवलप्य वचा यथा ॥ 9१॥। पादाने च बरेदवेश्य; शुद्र! पददेन शुध्याति॥9६॥ 

( अझ्मणी तथा क्षजरि्रा रजम्वला ) रजछला चाहे. ( कान्तारेषु ) वन में ( ग्लेच्छे! चोरवां ) म्लेच्छ 
वेश्न क्षणी हो या क्षत्रिवा ( अस्ये नये धट्टा ) एक दूसरी | चर ( दतानां पत्र पिता ) जिडें पकड ले गए हो 
को (पर करने स॑ वे (ज़िरात्रेण ) तीनरात्रि के उन्होंने यदि ( क्षुत्रार्तन ) क्षुत के कारण (भयन वा) 
उपरान्त ( विश्वुद्धि; स्थात॑ ) शुद्ध होती हैं ; ( यश्रा | वां मयसे ( मक्ष्यममक्ष्य भुक्ला ) भक्ष्यामक्ष्य भोजन 
देवशस्थ बच: ) जैसा कि देवल ऋषेने कहाहै। | क्रिया द्वो टो ( पुनः सवऊ देश भ्राप्य ) फेस अपने 

सयुट्ठा रजतलान्ये-्यं आक्मणी शुदज' तथा | | दिश में आकर ( चतुइणेस्थ रिप्वूरि; ) उनवे-वे 

पंचराज निराहएं पंचगव्येन शुध्यति ॥| ७२॥ | किसी भी व के द्वो-पाप की निष्कृति द्वादी है 
यदे (ब्र्षणी तथा शुद्रजा ) अआाह्मणी और श॒द्र त्री (( वि+; ) वित्रका ( एक कृच्छे चग्त ) #च्छ का 
( रजावला ) रजछला हे.का ( अन्य नये स्पुष्टा )एक | आचरण वरना चाहिए, (क्षात्रय; तद4 चरत ) 
दम के, छीले ता ( निराहार पनरात्र )व पांच राजि | क्ष.त्रेव जाघ्रा कृच्छ करे ( वेश्य; पादोन चरेत ) 
तझ निराडार रहरूर ( पंचनब्येन शुध्यति ) पंचगव्य |वरंय उससे चतुथ भाग बम करें; ( शुद्रः पादेन 
हनेसे शुद्ध हे।ती हैं । | «| भुध्याते)इच्छुक चतु्थे मागसे शूद्र की शुद्ध होती हे । 
मे झम्वतशन कुयात क्षत्रिया स्नानमाचेरेत्‌ । गृद्दीता म्द्री बलदव म्लेच्छेगुवी छृता बदि। 
सबेल पैरय जातनां नक्तं युद्र विनिर्देशेत ॥ ४३१ ॥ |. युर्दी न शुद्धिमाप्रोति जिरातरेणेतरा शुत्रि: ॥ ३७ ॥. 





(४७. 


(१६ स्डेब्डेः बक/रेत्र रत्ी २ईत:) यदि ग्हेस्‍्छों 
ने बड़त्कार से किसी स्त्री को पहुद लिया दो (गए 
कता ) ओर यदि उसे म्लेच्छ से गम- रहा हे। सो 
( गुर्वी ) गनिणी स्त्री (सु. नाप्मे,ते ) शुद्ध नहीं 
हो; ( इतरा ) अन्य शत ( अिरात्ेण ) दीन- दिन में 
( शृध्यति / शुद्ध हं।ती है । 

येवा गभे विवसे या स्डेब्छातकमदकमतः | 


शैदिक आह है 8 डे हे 


[बर्क ३० 


था विमले काचन ) मे नो (+ ( वह ) पावन झुक है। 
से गधों दीयतेसन्यम्मे स्तरग श्रा्मो न बर्ढ़े चित | 
स्वत वजेयत अ मे स्पेकर; स्थ<दने स्यथ ।९२॥ 
(स गये ) वड़ गन ( अस्प्म ) दूपों को (६ बते 


लू 


| दिया जावे ( काह,चेत ) कत्ी भी ( स्वयं + 


ब्रह्म) सब न ले ( स्वज्ञ तो! व्जब्त ) उसे 
आगवी जाते से अलग रखता चाहिए ( अन्यथा अस्म,त॒ 


बरह्मणी क्षत्रया बेहया शुद्रा वर्गवशा चन्‍्या ॥०८॥ सेकृरो ज/बने ) नहीं तो उससे वर्णसरर दागा | 


अमर्पमज्ञण छुप्त्तस्था; शुद्धि कर्व भवेत्र । 
हक धांवय। शुद्धिपेतेयोनहन पाचनम्‌ ।' ४२ ॥ 
(बञ्णी क्षातया वैरथा शूद्ठा वर्गतरा चे या 
योव, ) वाप्नग, क्षद्रेय, वेश्य, शुरर य! किसी भी वण 
की सभी यदि ( वाम.ठकामत; ) अपनो इच्छः से 
या इच्छा के ।पंरुद्ध ( म्लच्छाटूम वधत्त ) म्लेच्छय 
गर्म धारण कर ( अमक्ष्यभक्ष्ण कुयोत , और झमध्ष्य 
भोजन करे ( तस्‍्य३ )ता उसकी ( शुद्दिघ३ ) झुदिव 
( कं भवेत्‌ ) किस प्रकार हो  ( इच्छें सांतपन ) 
कुच्छ पांतान से ( पृतबोनिरच पाचन ) अ.र घी से यानि 
का पाचन बरने से ( शः$:' शुद्धि भ्रा्त दामों है । 
असवर्णन यो गभे: स्तीणां बोनी निषिच्यट। 
अशुद्धा सा भवेत् नारी बावकल्प न मुंचति॥ ५०॥ 
( असवर्णेन ) अपर पुरुष से ( स्ोणां बाने। 
स्जीकोी ( ये गभ: ) जो गभे ( निषिच्यंत ) रहता है 
( यावन्‌ शल्य न मुंचति ) उस गभे का जब तकमो 
चन ने हो तब तक ( सा नारो )₹6 स्ज्नी ( मशुद्वा 
मत ) अशुरव रहती है । 
विनिःसूते ततः श्षल्पे रजसो वावि दशने। 
तदा म्ता शुध्यत नारी बिमल कांचने यथा॥ ५!ै॥ 
( नतः झह्ो विलेश्त्ीं )7रंतु गमगोचन होने 


गृरीता या बल,सप्लेच्छे: पंच पट मप्त वा मम ३ । 

दज्ादे,विश्ञार्ति य तरस शु४६ व ४4१, ॥५३॥ 

(यो म्लच्छपलागड६।त: तय ) ग्लन्छ ने जिसे 

उदृता ध भट्ट ।कती हैं; उपक (६४ ) शु दूध 

( पंच पट सतत वा मम: यवत दशा।दे (वर्शाो ) 
गरच, छः, सात, या दूप से बीस वर्ष हक (3/,झत) 
वी जासकती है। _ 

प्राज.पु-्द्गरय तम्य शुद्धियरेषा विय्रीयते । 

अतःपर ना शुदि; ऋच्छेमव सहो-षत ॥५४॥ 

( प्राजपत्यद्यं॑ ) प्राज पलद्रथ करने से 
( एवा तम्य शुद७६ वितयते ) उसकी शुद्धि हाटी है 
( अतठ!त्र ) इससे आधक समय के परचात्‌ (जाद्ठे- 
त।त्ते ) शु द्ध नहीं हां सह ( सहाषते एवं ) ये 
कपल सद़वस्त ही हुआ द्वो ते। | ऋचछत ) कृच्छ 
काने स शुद्ध होती है । 

म्हेच्छे। सदाविता यम्तु पंचप्रभुति विंशति; | 

बब।णि शदेपरेषे.क्ता तत्य चान्द्वायण ट्रर मं ॥ * ५।॥ 

(ये ) जे। ( पंत्ायुति ) पांच बे से ( विजति' 
तवणि ) ईै.स वर्ष तक ( स्लेब्ट: सहाषित: ) र्लच्छीं 
के साथ रहा हा (तय ) उसके लिए (_ आाद्रायण 


पर ( रजसो दर्शवेजी वा) या रजेडशन- दोने पर दर) दो छब्द्रायण करना (एबा शुद्धितमुक्ता ) यही 
(दा सा नारी )बह-रुते २ शुष्पत )हत५ होनी दे(व | झुद्धि क्ताई गई दे । 


अंकदेक] : देववस्यूवि: (६७). 


हि 


(मातरं तथा पितर च परत्यिज्य) ऐसे माबाप को 


३ 


छोहट ( छुत ; ) पुत्र शेषपंड पितामई निवपत 2 बे 


(इन ) मुँसे ( भू) भू आदे म्यान के ( छोम परि हुए शुद्ध पितामद्वादि को फिष्डदान बरे। 


कूसतम्‌ ) बाल निकालना चाहिए। |. ञ्लीणां चेव तु शुद्रएणां पतितानां तथेव च | 
श्राहत्य प.णिपादानां नखलोम ततः्शुचिः ॥५६॥ | पंचगन्य न दातब्यं दातव्य मंत्रवार्जितम॥ ६१ ॥| 
( फ्रगिप दाना ) हाथ परके ( नेखलाम ) नख। (ख््रीणां शुद्राणां तथा प्रतितानां ) स्त्री शझुद्र 

रोम ( प्राइन्य ) निकालना चाहिए ( ततः ) ऐसा ओर प्रतित इन्द ( पंचगढ्य) पंचगव्य ( न दातव्यं ) 


करने स ( शुवि ) गुष्दि हाती हैं । ह 


कक्षयुत्यशि; इमभूमूलासपरेकृन्तनस्‌ । 
( कक्षा ) बगछ ( गुझ् ) मुझ्च ( शिर; ) सिर 








'न देना चाहिये ।(मन्त्रवर्जिते दानव्य ) यदि देना दी 
ये। दातु न-विजानाति प्रायरिचत्त द्विजोत्तम; | | हो तो मंत्रवर्जित पंचगव्य दिया जावे। हि 
शुई ददाति चान्यग्मै तदशुद्ध:स माजरम॥०७|' वरुणो देवता मृत्र गोमय हव्यवाहनः। 

( यो द्विजोत्त+; ) जो विप्र ( श्राय'रचत्त दातुं ) सोम: क्षीरे दक्ने वायुपते रविरुदाहतः ॥ ६२ ॥ 
प्राय:रेचत देना ( न विजानाति ) नहीं जानता (अ। (मृत्र ) गंमझ में ( वहणी ) वरुण (२ मय भ्गा 
न्यस्मै ) परंतु तो भी दूपरों को (शार्द ददाते )'वर में ( हृत्यवाहनः ) अग्मे ( क्षर ) दूध में (साभः) 
घुद्ध करहता है ( सः ) वह ( अशुद्वे: ) अशुद्धिका चंद्र ( दुन्नि ) दही में ( वा) ) वायु ( छुते )पीं 
( माजनम्‌ ) पात्र होता है । ( रा ) सूये ( देवता उपाह्ृत; ) देवता बताएं गए 

समायां स्पर्षने चैव स्केच्छे न सह संविभेत ॥ | हैं । 

कुपन स्‍्नाने सेल तु| दिनमेकममेजनम ॥५८॥ | गोमृत्र ताम्रवगोया: इवेंतायाइचेव गोमयम | 

( समायां)सभा भे॑ घाशने चेव ) स्पश्ष हो तो। पयः कांचनवर्णाया नीछायाइचापि गोदंधि।६६३। 
भी (प्लेक्डन सई )भ्लेच्छक् स,थ ( सावशेद ) बेठना,.. धर्ं वें कणवर्णाया विभक्तिवेणेगोंचरा | 
चाहिये । (सेल तु रनाने )कंठु सचलस्नान (एक. उदक स्वर्ण स्यात्कृर्य वर्णो न गृक्षते ॥६४॥ 
दिनिममोजनम्‌ ) आर एज दिन उपवास ( कुबयोत ) . ( ताझबणया; गोमृत्र ) छाछ गाय का मून्न, 
करना चाहिये | ( इबेतायाइचेव गेमय4 ) सफेद गाब वा गोजर 

माता म्हेच्छत्वम! गर्क दितरो गण दर्थचन | ( कांचनवण/या; पयः / सुनहरदी गाय का दूध, 

अधूतक॑ च नष्टग्य देवलस्य वचो यशा ॥ ५९ ॥| ( नीहायाश्व गोदाि ) नीछो गाय वा दही, (कप्ण 

( कृपंचन )किसी तरह ( माता पितरो वा) माता | वशाया घृत्मु ) और वाली गाय का थी लेना चाहिए] 
या पिता ( म्हेस्छत्वमागच्टेत ) म्लेच्छ हो अ.वे तो [( बणेगाचरा विभक्तिः ) विशेष गुण वणेपर निभर हैं । 
ह मश्त्य ) उसको प्रृत्यु से ( असूनक ) अशे।च नहीं |( उदक सब स्यात ) पानी के सब रंग होते हैं । 
हवाओं ( बा ) जैसा कि ( देवढ़त्य वच : ) देवह (( कस्य वर्षों ) पानी विल्का रंग ( न गुहाते ) नहीं 
का कोहनी है केता। 

आज परियज्य पितरं च तथा धुत ।। पण्माजिके तु गामूत्र गेमयं च डुझ्लोदकम । 

सितामई चैव ख्ेपपिण्ड तु निरंपेद ॥ ६०). जिम्ानेई घृतत क्रो दुबि स्थादशमारवण:।६५॥ 





(3५4) वैदिक धम [पं्षे ६ 


फुमुाा, 





( पण्मात्रिक ) छः भाग ( गोमुत्रे गोमय कुशोद- | ( प्रायडिचत्ती ) प्राणरिचत छनेबाला ( विशुध्यति ) 
कंच ) गोमृग, गोबर और दम जल,( तिमाजिक ) शुद्ध होता है । | 
तीन भाग ( धृतं क्षीर ) घी ओर वृधओर ( दश-| बहुना$ किमुक्तन, तिहदोमी बिधावते | 
प्राईिकस ) दस भाग ( देधि ) दही ( स्थात ) होना... तिल/रदत्ता तिलान्मुकत्या कृब[05घनिवारणम्‌ ७७०| 


चाहिए । हे | (६ अजञ् अहुनोक्तन विश्ू )अधिक क्या कहें ( तिलहे।- 
९ 2 5 < ३ >> 8 श् ० श्र 
बठे तु सवेबणोनां पंचगव्यं तु संख्यवा । मे विर्धायंत ) तिछ का द्वोप करना चाहिए । ( ति 


प्रायरिचत्त यथोक्त तु दातव्य ब्रग्नवादिमि ॥६६॥ । लात्दत्वा ) तिल दुकर ओर ( तिलान्भुक्वा ) तिह 
( सबंबणानां बते ) सब वर्ण के छागों क ब्त | ख.कर ( अधनिवारणम ) पापनिवारण ( छयोत ) 
में* ( अक्षबादिमि, ) ब्राह्मणों वो चाहिए के वे करना चाहिए। 
( संख्यया पंचगव्यं ) संख्यानुसार पंचगव्य जऔर| संपादय-्ति ब्राद्ठिता: स्‍्नाने तौयफल तप: | 
( यथोक्ते श्रायारचतं ) निश्चित प्रायरिचत्त (दानंव्यं), संपादी क्रमते पापे तर संपधते फल ।७१॥ 
दं। | ( विश्रा: ) ब्राह्मण ( एााने तीधेफल तप ) समान 
अन्यथा दापयेश्वस्तु प्रायरिचत्ती भवेद द्विजः ॥६७॥ तीथेका, फल, तप ( यत्‌ संपादयन्त ) आदि जो पुण्य 
( यम्तु द्विगः ) जा आम्हण ( अन्यथा दापयत्‌ ) प्र.त्त करते हैं उससे (संपदी )वं पुण्य संपादन 
इस प्रकार न करेगा ( प्रायरिचर्ती भवेत ) वह प्राय- करनवाले ( पार्ष संक्रमते ) पापसे मुक्त हते हैं और 
श्चित का भागी होगा | (तस्य फल) उसका पुण्य भी (प्ंपयते) उन्हें मिलता है। 
कपिलायाशच गादुर्वों दाराप्णं यः पर; पिन्ेत| यहिचर्त्त समाख्यात यथोक्त देवलेन तु। 
पूृष व्यासक्ट; छच्छू. रवप.कमपि शे५येत्‌ ॥ ६८॥ | इतरेषामुर्षणां च नान्यथ्रा व.क्यमहथ ॥७२॥ 
(य; ) जो मनुष्य (ऋपिलाया: गा; पथ: दुश््या )। ( देवलेत तु ) ब्वल ऋषीने ( यथोक्ते ) इस प्र 
कपिला गाय का दूव निकालबर ( धारोप्णं पि्रेत्‌)| कार ( आायश्चत्त ) प्रययाईचत्त ( सम ख्यात ) बताबा 
घारोधष्ण पियेगा बढ (एप व्यासकृतः कृच्छः )|हैं। ( इतरेष/मृपीणां च ) अन्य ऋषियों का ( अन्यथा 
व्यास ऋषि ने बताएं हुए इस छच्छू से ( इवपाकृम- वाक्य ) इस के विंश्ट्ध मत ( नाईथ ) नहीं हो 
पि) ाण्डाल है ता भी शुद्ध होगा । सकता | 
तिलहोम प्रकुषत जप कुयोंदतन्द्रितः । | सुबणदान गैदाने भूमिदानं गवादिकम्‌। 
“विप्णे। रराटट! मंत्रेण प्रयारिचित्ती विशुष्यत ॥६९॥ |. विभ्रेभ्य; सेप्रबच्छेत प्रायरिचर््ता विशुध्याति॥७१॥ 





' ३5 विष्णारराटमसि विष्णो; प्रठ्ठमसि | ( सुबर्णदानं * खुबंदान (गोंदाने ) प्रेनुदान 
क्णोरन्यप्जेस्थ। विःणोध्यूरंसि विष्णो वर्मेस वै-..(( मृत्िदान ) सूमिदान, ( गकानिकम ) गाय के 
प्यवमसि विष्ण वे जा ॥१॥ लिए आवश्यक खाधादि सामुओ, ( विभेभ्य; । ब्राह्मणों 


(तिहद्देमे . प्रकु्बीत ) तिछहाम करना चाहिए को ( संप्रयच्छेत ) देना चाहिए । ( भरायाईवत्ती वि 
अनद्धित) जप कुर्यात् ) और ध्यानपूर्वक जप करना |धुध्यति ) इस से प्रायश्चित्त छने वाले मनुष्य की शु- 
चादिए ( विष्णोरारभत्रेण ) “विप्णोराट ” #ंबत द्वि द्वोती हैं । 


६804 रैउर्स्एति: । ( १५९ ) 


शा प्क्‍्िपूपभजणोभान प:प"/"/-ईभ/-प्प्पप्््पप्पपप्/०पफे+-- 

'पंजाहन्सहवासन संभापणसदाशने: । (पंच पंचगव्य स्यात)वोच दिय का सहवास हुआ है। ता 

संभाश्य पंचग्य तु दाने दत्त्ता विशुष्यति ॥७४॥ | पंचगव्य देना चाहिये ( दशाहिके पादकृच्छ ) दसदिन 
( पंचाहन्सहवासन ) पांच दिन सहवास (संभाषण | का सहवास हुआ हो ता पादकुच्छू, करना चाहिये 
सद्दाक्षचे: ) सभाषण ओर सहभोजन हुआ हो तो (यंच- | | पैंचदशमिः पर।क॑ ) पंद्रह दिन के सहवास में पराक 
गडये संप्राइय ) पंचगव्य है ( दाने दत्त्वा ) दान | आर ( विंश$तिकृछमेव च ) बस दिन के सहवास 
देकर (विशुध्यति ) भनुष्य शुद्ध द्वोता है । 'में आतंकृच्छ वरना चाहिय। 

एक दे श्रे चतु :संख्यान्वत्सरान्सवसयदि | उदर॑ प्रविशेयस्य रंचगव्य विंधानत; ॥ ७९ || 

म्लेच्छाास द्विनअे: कमते द्रव्ययागत: ॥७५) '. स्हेच्छै्तीतिस्थ विशरस्थ पंचगव्यं विशोषनम॥८०॥ 

( यदि ) यदि ( एकद्वित्रिचतु।संख्यान्‌ू) एक, ( पंचगत्य ) पंचगव्य यदि ( विधानत:) विभिपूवक 
दो, तीन या चार ( संउत्परान्‌ ) साल तक ( संक्‍सेत )|( अस्‍्य उदर प्रविशेत )मनुष्य के पेट में पहुँच तो 
मेबच्छों के साथ रहे ता (द्विजप्रप्ठ) ) आग (द्रव्य- (( पंचगठ्य ) उस पंचगव्य से ( म्लच्छनातिस्य विशोध- 
योगतः , )द्ृव्य के साथ प्रायश्रित करनत ( म्लेच्छ- नम्‌ ) म्लेच्छअष्ट भनुष्य व शुद्धि हाती है । 
वास क्रमते ) म्लेच्छवास के पातकस मुक्त होता है । . पंचगव्य च गोक्षरं दुधि मूत्र छत पयः । 


एकाह्ठेन तु गोभूज दयहनव तु गोमथम्‌ू |... यत्किचिद्‌ दुशकृतं तस््य सवे नहयति देहिनः | 
ज्यद्ात्क्षीरेण संयुक्त चतुर्य दुचमिश्रितम ॥७६॥|। पंच सप्तप्ट दश वा द्व दशाहो5पि विंशतिः। 
पंचमें घृतसंपूर्ण पंखगर्य पदापयेन । ।  प्राश्यापरेधहन्युपवर्त्कूच्छ सांतपन चरेंत्‌ ॥८१॥ 


( पुकदेन तुगों । )एक्न दित ग।मूज, (दसहेनेव . ( गोक्षारं)) गय का दूध ( दधि ) दही ( मृश्रे ) 
तु गंमबव्‌ ) दे! दिब्रे गोबर, (व्यहात्‌ क्षरेण संयुक्त) मूत्र ( छृत ) थी ( पण्शच ) ओर पानी ( पंचगढ्य ) 
तीन दिन दूत मिला हुआ ( चतुर्थ दत् मिशश्रेतम )' ही पचगव्य है | ( पंवसप्ताष्ट दश वा हादक्ाहो5पि 
चौथे दिन दद्दी ब्िलां हुओ. ( पंचमे धुनंसं,र्ण | वेंशति: )गंंच, सात, आठ, दुछ या बारह दिन के 
पंचाव्य  प्रदापयेत ) और पांचने दिन घृतसंगृण | वहवास का पातक आदि ( तसय देहिनः ) मनुष्य का 
पंचगव्ध देना चाहिए | [( यरत्किंविद्‌ दुष्कृत ) जो कुछ भी प.प हो (सर्व नश्य- 

पंच पतदज्ञाह्यनि वंचदशाबह्य विंशति: ॥ ७७ ॥| | ति ) उस सब का नाश होता है | ( प्राशय ) पंचगज्य 

संवासं च प्रवध्याम ददशुद्धि द्विजन्मनाम। | पीकर ( अरेर5दनि ) दूसरे दिन ( उपबर्सत ) उपबस 
€ पंचसप्तरशाहानि + पाच,सात, दस, ( पंचदेंश.श्र | झरना चाहिये । (क्वांतपन ऋुच्छं ) इससे सांदपन कच्छू 
वि्वति; ) और पंद्रड से वीस दित तक ( संबात ) का ( चरेत्‌ ) आचरण होता है । 
सददास हुआ हो तो (द्विजन्मनां देइशाई )दिज।. प्ृथक्सांतपन दव्ये; पडह: सोपवासक: । 
की देइजुद्धि के छिए (प्रव्यामि) में प्रायश्रित्त बताता | सप्ताहन तु इच्छोध्य मद्ासांतपनः स्मृत)॥ ८२॥ 
ड। ('पड़ह: ) छः दिन तक ( द्रव्ये: ) अटग अठग 
४3 पृंचई बंबगढ्य स्पात्यावकुच्छे दकाईके ॥७८ ॥ | झदार्थों से ( सोपवासक:ः ) उपयस करन से ( पृथक्सां- 
: पतकु पंचरश्नमिर्वेश्ेडतिकृब्छूपव च। तपन॑ ) पभक्सांतपन द्वोता दे । ( सक्षद्वेन तु ) इसी 








पूँ है३९० है| 


मम या या 

प्रकार सात (दन तक उपवास करने से (अब कृच्छ )।. ि्याकशाकत्क ग्वुयक्तर्नां प्रतिकसस्भ $ 5 

कुच्छ हाता है। ( महासातपत; स्मत' ) उसे महा। एक 'त्रोपवासरच कृच्छ सौम्य प्रकीर्तित:-वै्ज: 

सातपन कहते है। ( पिप्याकशाव तक्ाग्बसक्तूना ) माण्ड, भार्जी 
पर्णोदुम्बरराजीवबित्वपत्रकुशोदक । मठा, पानी अर सत्त ( प्रतितालरण ) एक शक दिनः 
प्रतरक पत्यह पीते पृ(प) णंकृच्छू उदाहइन ॥८३॥ | खाकर ( एकरात्रापवार्धच ) एक रात्रि उपनाक्ष 
( पर्णादुष्बररा जीववि्वकुशोदक ! ) पण्ण, उदुम्बर, करने से ( कृच्छ' सोम्य प्रक्तित ) सोम्य हूरछू 

कमर, जिल्वपत्र ओर कुश इनका उदक ( प्रयह प्र यश्रित्त हाता हैं | 

प्रशेक शैति; ) एक एक दिन यथाक्रम पीने से ( पूर्ण |. एक निराजमभ्यास दककस्य यथाव्रकधू] 


इुच्छ उदाहनः )पूणे ऋुच्छ होता है | | तुलापुरुष इत्येष जशेय पचद्शाहक ॥८८ | 
तप्तज्ञारपुताम्बूनामकक प्रत्यहपिवित । ( एपा ) इन पदाथी में स (एवं कस्य ) एक एक 
ण्कराजापवासश्व तप्तक स्छतु पावन; ॥८४७.. |का ( यथाक्रमम्‌ ) यथाक्रम ( अम्याक्षात ) मक्षण 


( तप्तक्षीरणुत म्बूनाम्‌ ) तपा हुआ दूध, घी भेर करने से ( पचदशाहिक ) पद्रह दिन व (तुलापुरुष 
पानी ( प्रत्यह एक ) एक एक दिन क्रमस ( पि हइल्येष जेब ) तुलापुरुष नामक प्रायश्चित्त होता 
बेत्‌ ) पीन से, ( एकरात्रोपव सच ) अर एक रात्रि | है । 
उपव से करने से (पावन तप्तकच्छ )तपकृच्छू नामक | तिथिवृध्या चर लण्डाब्दुक्ले शिख्यण्डसमितान्‌ | 
पवित्र भ्रायर्चत्त होता है । । एकक ह सब घिण्डान्हछ बाद्रायण चरेत्‌ ।८८॥ 

एकभुक्तन नक्तेन तयेवाउयाचितन तु। ( बुक ) इकुपक्ष में (0 थ्बृष्या ) ति क्रम हे 
उपवासन चकन पादकृच्छ उदाहतः ॥८५! ( शिख्यण्डस मत न पिण्डान्‌ चरेत ) मोर के अण्ड- 

( एकभुक्तेत ) एक वार भाजन करके ( नक्तेन ) | के बराबर ग्रस बड़ते जना चा हैए ओर कृष्ण पक्ष 
नक्त करने स (+ग्ैव अयाचितन] उसी श्रकार अया | में (पिण्डानके # ड्वासयेर) एक एक भ्रास कम करते 
चित वृत्तेसे रहने स् ( एक्रेन उपवासेन च ) या|जाना चहिए। (हू छचान्द्र थण चरेत ) इस से 
एक उपवास करन से ( पाद#च्छु उदाहत ) पाद | चद्रायण नामझ कृछ होता है । 


कृच्छु होता है । यथा कथचि घिण्ड ना चत्वारिशच्छतद्ूब्ध । 
कृच्छातिकृच्छू पयसा दिवसनिक विशव्मि | इति दवल्लेन हृत धर्शा्ध प्र! 0स॥९«॥ 


द्वादशाह पवासन पराक परिकीर्तित; ॥८६॥ (यथा कथचित्‌ ) क्रिस्ती भी प्रकार महीने के (चत्क- 
( एकविश्ार्ते दिवसान्‌ ) इर्क् स दिनतक ( पय ।ईशच्छत्दय ) दा सो चहेस गआ्रास हाने आहिएवूं 
सा ) हम पर रहने स ( इच्छातकृर्छू, )हच्छात|( इति ) इप प्रकार ( दवल्न कृत धमझास्र प्रकहिए के 
कछरछ प्रायश्वित्त हाता है । (द्वादशाहोपवासन ) बारह | दब ऋषी ने धर्म झास्र ब्थन किया है | 
दिन वे उपबास से (पराक परिक्षार्तित ) पराक ध्मापिय देवलरमृति 
प्रावश्चित होता हैं | यहाँ देवह (धृति समाप्त दोते। हैं + 


हेलेक- प्रंफितें।.. अल ड, 2/5 नी . भूमिका लेखक श्री. १०८ 
कद करियार विधालकार - पुनजन्म जन्म * स्वामी अ्रद्वानन्दजी महाराज 


£ एज 


निश्चय जानिये आप इस संसारमें बहुत पुगने है | उपयोगी है। श्री. स्वामी श्रद्धानन्दर्जा महाराज भूमिका 
और - पदा रहेंगे । इसलिये याद आप को “प्रृट्य" लेखक के अतिरिक्त अन्य विद्वान बया लिखते 
के इस मीषण नाटक का पूरा हाल जानता दी आर [हैं दुखियेः-- 
बहे जनना हो कि सृस्यु के पश्चात जीवात्माकी क्या. अन्यकटोने 'पुनजेन्म' वी सचाई को साधारण 
गति हाठी हैं| पितयान आर दुवयान मार्ग वये। हैं । | जनेक अश् स्पष्ठ तथा सरल भाषाम रखकर दशकों 
टपनिषदों में स्थानस्थान पर दिये गये जीवन मरण |ओर विशेषतः हैन्दी साहित्यक्की बड़ी सेवा की |” 
के कितने ही रहस्यों को यदि आप सरल हिन्दी मे। श्रीयुत डावटर गन्लानाथ झा, वाइस चान्सबर 
पदना चाहते हैं। यदि आप जानना चाहते है कि |अलाहाबाद युतिश्षिर्ट | 
कस प्रकार -अजकछ के धघुरन्वर पत्चिमीय विद्वान | “मेरी सम्मतिम इस पृ्तकर्म “ पुनजम्म! 
आवके प्राचीनतम बेदिक सिद्धान्तोंके भगे सिर हु. . सिद्धान्तके मुख्य मुख्य अड्डकी सरहता- के साथ 
काते जाते हैं। पश्चिमके घोर नाश्तिक वादू तथा विशदरूपमें रखनेमें प्रम्थकता को पर्णतया इतक्यंता 
टावित के विकासदाद की यदि आप दीव आलोचना हुई है। ओर मुझे यह सुनवर प्रसक्षता होगी के 
पढ़ना चाहते हैं तो इसअला केक अन्ध का पाढ़थ | हलक [वज्ञ पठक इस पुस्तकका पूरा आदर करत है| 

हम ग्रन्थकों पढनसे आपके प्रकृति के नर.ट्ट, ( १०७ प्रभुद्त शास्ध! एम० ए० प्री एच, डी. 
पशुपक्षियों के अद्भुत कौतुकोका पता परासेडेन्सी-- कटज-कल्कत्ता युनिवर्सिटी ) 
हगेगा | सू्टि उत्पातिके हीदिक प्रकाण को आधुनिक | प्रन्थकथाकी मूल पुस्तकका मैने देखा श और 
विज्ञानरे साथ गिलाव रस मनोहर रूपमे दक्जीय! गया।अशत्ता की थी- मरी सम्मतिदों त्वीकार कर ग्रग्थकता 
है | इस अन्यसे आपके! जमनी में किये गये घोड़ा |ने इसे प्रकाशित किया ओर हिंदी माषाका उपकार 
पर नवीन परोक्षणा का चचान्त विदेत हागा | ग्रन्य | किया यह देखकर मुझ बड़ी असब्नता हैं। भरी दादक 
का विषय दाशानेक हेति हुए मी उमर मनारूञ्जञक इच्छा है कि पुस्तकफ़ा आदर हो। (बा०मग्वानदास, 
मा में रखा गया हैं - इस छिये यह ग्रन्थ अतीय एप्र० एँ० बनारस ). 





इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केवल १॥) हु. 


कर 


मैनेजर गोबिछा अँण्ड कृम्पनी ८२ हेश्टिरस स्ट्रीट, ककत्तन । 


झुरुकुठ काँगडी में. अलकरओ 





यद्‌ मासिक पत्र शुरूकुछ के स्नातकूरूण्डल । 


की और से श्रे० सत्यवत जी सिद्धाता्ंकार 
के सम्पादकृत्व मे एक वर्ष सन्कल रहाहै। 
साय समाज के क्षत मे यहं ,अपन ढग का 
अनूठा ही पत्र है | यह पत्र भुस्कुल शिक्षा 
प्रण ली) पर विधास रखने वाले, पा/चीन आय 
सभ्यता से प्रम क्रन वालें। तथा वैदिक रहस्थों 
की खोज करने वालो के ल्यि अभ्तीय है| 
नये आहकों को अलंकार का 
शताब्दी - अक युप्रत 

मिलेगा | अण्छ्वार के शताच्दी अक ने सब 
पत्रों के शताब्द्री अको को मात कर दिया 
2 । “ मतवाला ”” लिखता हैं कि अलकार 





के शताब्दी अइ ने रिकाई बीह: ऋर दिया? 
हैं। इस जपमें शुरुकुछ के-बहुत से चिंज दिये 


गये हैं |: भलकार का शताब्दी -- अंक 


मऊ 


सेमाज के साहित्य में स्थिर रहेगा 7 मूल्य 


4६ जाने से उस कर ८" छोने कर दिया 
गया हैं परंतु “ अल्कार ? के नेये ऑइकों 
को यह अंक मुफ्त मिलेमा | 

६ अलंकार ' का नया वर्ष#मेगले महीने 


से प्रारंभ होने वाला है अंतः दूसरे वर्ष के. 
_ शुरूस ही आहक बन बाहये | कॉपक झूय 


तीन रुपया | 
प्रबन्धकता-अर्छकार गुहुकुल कागंडी 
+ ( बिजनोार | ) 
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सुखमार्ग 


यदि आप शारीरिक, मानसिक,आत्मिक 
वैज्ञानिक “था अन्य !घविध चषय विभू 
घित रूख पढना यड़े बडे यिद्धान व शास्त्रों 
की गप्तसे गध्त दिक्षाप्रद खसम्मतिया 
देखना और सख से जावन व्यटीत फरना 
खाँहते हैं तो इस सर्वोपयोगी माखिक 
प्रत्न के ग्राहक बनिये | घाषिक मह्य शा) 
नमना मफ्त । इस मे ग्राहकोके प्रशतोंत्तर 
मफ्त छपते हैं। ५ प्राहक बनाने वालो 
को एक वर्ष तक मुफ्त >लेगा। 
पता;--लखपार्ग कार्य्यारूय 
बरानवी बढ़ासी 
जलीयद) 





पुरुषार्थ, 


स्वर्माची जागृति करून ख़त रंया 
पुरुषार्थानें आपली उन्नति करून पेण्एने 
निश्चित मागें दाखकंणारे मासिक, या मासि- 
का मध्ये आरोस्य वाढवण रे छुगम योगसाध 
नाच मागे ही दाखबले जातात बाच्या 
थोगानें हज।रों माणसानी आपलें आरोम्य 
बादअलें जाहे बाबिक वर्गणी मे, आ. मे २ 

व वही, पी. ने २॥ रु. नमुन्याया सेश्र 
मागवा 

आँपोद दामेदर सातवक्रेकर 
स्ाध्याय मंडल जप ( जि, सातारा ) 


।क्‍ हे 
खा 
हर. 


अर 


लक 


जोक शक घॉस्ेलेल शांत के सजिरोमणी 

ए, ग्रढु- भा: पद, पएसेए आर एं+ एस; 
खआत[ब सतपदक आहदये मित्र, भूतधूव प्रिंस 
अल भुरुकुल पूंदावन, अफसर सेर्ठ कालेज, भेरठ | 


की सम्पादकता में विकहने बारां 
दो के हुदय का दी जोश मे थरोन बाला, 
सामाज्षक्‌ क्रातिकारी पारिषएरिक साध्तादिक 
पत्र, 


(280868%888886&%67# कद 





६७ ही) 
प्रभात।? ह 
0 >>८-ल>००म जल >रपेक 


(२-७ 


सदियों के अधकार के पश्चात्‌ ऊषाकी लाल छाल | ओर स्फू प॑ को बिजली का सश्चार करना चाहते हैं 


किरणें फूट रदों है उस नये युग के धरभाव का सदेश 
सुनिये - 
भारत की-भावी नयी क्राति वा नया संदेश 

क्या आप ०] समाज क। परदे भें थिपा 
हुआ विन्न,ज्रें पट पर प्रकट देखना चाहते ६ ! 

क्या आप दीन ई,खियों पर ओर बहिनों पर 
रेोमाश़कारी अलयाचाडी की करुण कथा की सुनवर 
बन पोर्पो का ज्वरूस्त माषाने जोरदार जवाब सुनना 
चाहते 

क्या आप साहिद्योद्यानके सुन्दर सुमन-सम्य 
सै अपन हृदय मंदिर को सुस्मेत करना चाहते हैं ! 

क्या आप साप्तारिक संताएँ। से सताये हुय 
आध्या(्िक झरवे में एक येतरा गाना चाहते हैं, 
और एक य,र उपनिषदों के बायुमण्डल में सवास्त 


खेती चाइते हैं।.... ५ 


ापकर. जपती अंगों जौर देवियों में नये 


“ ताआप प्रभात ” (मेरठ) पढ़िये | 

प्रभात में समाज कला सर्जव चित्र दिखाने 
वाले अपूर्व लेख विशेष निशेष जोरदार लेसवे। के 
रहते दै!प्रमात में चुनहुथ [वशेष विशष लेखकों और 
कवियों की कावताय हाठी हैं, प्रभात की विशेषता 
यह है कि »तिसप्ताह किसी महान तत्वज्ञानी का 
एक अ ध्यात्मिक लख रहता है. | जो सम्भ्रति पृज्य- 
पाद श्रीनारायण स्व'भीजी क. चछ रहा हे | देवियों 
और बहिना के लिये ते। महिला जगत्‌ प्रथक रहता 
हैं, जिस में उनके ।डिये बहुत उपयागी और छा 
दावक नेद रहते हैं। इलल्यि “ अभाव ?? एक 
प्रकारसे पारियारिकर पत्र है | प्रभात में ससार के 
समाचार विशष रूपसे चुन जाते है | 

आजही प्रभात का मुल्य ३॥ ) भेजिये 
प्रभात का नमूना कम से कम एक काड़े सेज- 


कय+ आप प्रतिंसष्टाह समाचार प्र के द्वारा कर मगायें | 
जीवन 


प्रेनेज्ञर प्रभात | मरेठ 


आये समाज का इतिहास। 


छेखक)- भ्रीयुत इन्द्र विधावाचस्पाति। एफ बह अभात्र पूरे होगया है | पहले भाग में 
आये समाज के क्रमबद्ध और विस्तृत इतिहास | ऋषिदयानन्द के आइच्यजनक जौवन, आर्यप्तमाज 
का अभाव था | उसे पूरा करने के लिए श्री स्वामी श्रद्धा- | की स्थापना, डी, ए वी. कारिज के आरम्म और 
नन्‍्द जी के आदेशानुसार यद इतिहास दिखा गया पं. गुरु दत्त एम० ए० के जीवन का वृत्तेस्त है | 
है | इतिहास क्या है। एक मनोर॑जर उपन्यास हैं | | हर एह आये के घर में रहना आवश्यक है | 
भाषा जोरदार और भात्रपूण है। अंग्रेजी का सजिल्द का मूल्य२ ) 
प्रसिद्ध माडने रिव्यू लिखता है ।ह हस इतिद्वाप्त से मैनेजर ब्रिजय पुस्तक भंडार दिली | 
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मै 
ही 
(४ वैदिक उपदेश माठा. | / 
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हि 2-2 


जीवन शुद्ध और पविश्न करनके लिये बारह उपदेश हैं। इस [स्तकमें 
लिखे बारह उपदेश जो सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह 
होगी | | ॥॒ 
मूल्य !! ) आठ आने। डाकव्यथ-) एक आना | 
मंत्री- स्वाध्याय मंडल,ओंध ( जि. सातारा )/ 


